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आमुख 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के ९८ वर्ष पूरे कर रहा है। भारत में 
पुनर्जागरण और निर्माण की मशाल जलाने वाले स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने पाश्चात्य शिक्षा 
प्रणाली के समानान्तर भारतीय जीवन मूल्यों और आदर्शों पर आधारित भारतीय शिक्षा प्रणाली का 
प्रवर्तन गुरुकुल शिक्षा पद्धति के रूप में किया। प्राचीन भारतीय विद्याओं और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान 
का हिन्दी माध्यम से उच्चतर अध्ययन ओर अध्यापन अनुसन्धान कराने वाली यह प्रथम राष्ट्रीय 
शिक्षा संस्था है, जिसकी प्रशंसा महात्मा गाँधी, दीनबन्धु एन्ड्ज, पण्डित मदनमोहन मालवीय, मान्य 
गोखले, महाकवि रविन्द्रनाथ, नरेन्द्र देव, जवाहरलाल नेहरू, डॉ० राजेन्द्रप्रसाद तथा इन्दिरा गाँधी जेसे 
लोकनायक मनीषियों ने की है। विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त करने के बाद विज्ञान, वैदिक ज्ञान, 
प्राच्य विद्या और मानविकी के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 

विश्वविद्यालय में कुलपति जी के आमन्त्रण पर इस वर्ष संस्कृत विभाग में महर्षि दयानन्द 
सरस्वती वि०वि० अजमेर के कुलपति श्री चतुवेदी जी ने अपना विशिष्ट व्याख्यान दिया। 

हिन्दी विभाग में डा० भवानी लाल भारतीय, डा० ओमप्रकाश सिंघल, डा० सर्वजीत राय श्री चन्द्र 
शेखर त्रिवेदी, डा० श्याम सुन्दर शुक्ल, डा० केशव प्रथम वीर, डा० नरेश मिश्र, डा० हरि मोहन आदि 
पधारे। हिन्दी विभाग में हुई सेमिनार के अवसर पर प्रो० विजयेन्द्र स्नातक का अभिनन्दन किया गया। 

इस वर्ष के दीक्षान्तोत्सव पर विश्वविद्यालय में माननीय डा० सुमतीन्द्र नाडिग, अध्यक्ष, नेशनल 
युक ट्रस्ट, इंडिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने दीक्षांत भाषण पढ़ा। 

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के प्रौढ़ शिक्षा विभाग ने अपने प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत 
समीपस्थ ग्रामों में शिक्षा, घरेलू उपकरणों के प्रयोग, जनसंख्या पर रोक तथा स्वरोजगारों की सूचना 
आ्ादि कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। 

विश्वविद्यालय के अनेक विद्वान प्राध्यापक विदेशों में विशिष्ट व्याख्यानों के लिये आमन्त्रित 
किये गये । | 

बी०एड० का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु 06८ की विजिटिंग कमेटी २४, २५ मई ९८ को 
पधारी, निर्णय अपेक्षित है। 

विश्वविद्यालय के आचार्यों ने लेखन-प्रकाशन तथा विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में आयोजित 
संगोष्ठियों, सम्मेलनों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों तथा शोध समितियों में भाग लेकर अपने पद की 
गौरववृद्धि की। कुछ शिक्षकों को प्रोन्‍नति मिली। में सभी को बधाई देता हूँ। विभागों के प्रगति 
विवरण में अलग-अलग इन विद्वानों के निजी क्रिया-कलापों का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध है। 

अन्त में, मैं केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली, 
हरियाणा एवं पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभाओं के अधिकारियों, शिक्षा पटल, कार्य परिषद्‌ तथा शिष्ट 
परिषद्‌ के माननीय सदस्यों एवं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों का अत्यन्त कुतज्ञ हूँ जिनके सहयोग से 
विश्वविद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा है और हम निरन्तर प्रगति के पथ पर आगे गढ़ रहे हैं। 


प्रो० श्यामनारायण खिंड 
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ग्रुकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय का सक्षिप्त इतिहास 


बीसवीं सदी के प्रारम्भ में स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने पुण्यसलिला गंगा के 
पावन तट पर कांगडी नामक ग्राम में ४ मार्च १९०२ को राष्ट्र निर्माण की एक ऐसी सुदृढ़ 
आधारशिला रखी थी, जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के भव्य प्रासाद की प्रथम सोपान बनी। 
कौन जानता था कि देश के स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न लिए हुए एक कर्मयोगी द्वारा जो 
नन्हा-सा पौधा गुरुकुल के रूप में लगाया जा रहा है वह वटव॒क्ष का रूप धारण कर सम्पूर्ण 
समाज को छाया प्रदान करेगा और जिसके मीठे, रसीले फलों का आस्वादन कर देशवासी 
कृतकृत्य होंगे। 

पराधीनता के कालखण्डों में लार्ड मैकाले द्वारा भारत में चलाई गई शिक्षा पद्धति 
राष्ट्र के स्वाभिमान और गौरव को नष्ट कर रही थी। देशभक्त, चरित्रवान, विद्वान युवकों 
के स्थान पैर केवल बाबू बनाने का अंग्रेजों का षडयन्त्र अपना प्रभाव दिखाने लगा था, ऐसे 
समय में महान शिक्षा शास्त्री स्वामी श्रद्धानन्द ने प्राचीन और अर्वाचीन विषयों की शिक्षा 
के साथ-साथ ब्रह्मचारियों में चरित्रबल और राष्ट्र प्रेम की भावना प्रसारित करने के लिए 
इस पवित्र संस्था का शुभारम्भ किया था। स्वामी जी के मन में इस प्रकार के उत्कृष्ट भाव 
को उत्पन्न करने में महर्षि दयानन्द सरस्वती के शिक्षा विषयक वैदिक विचार मूल मंत्र के 
रूप में कार्य कर रहे थे। स्वामी श्रद्धानन्द पुन: इस देश में ब्रह्मचर्य पर आधारित गुरु शिष्य 
परम्परा को पुनजीवित करना चाहते थे। | 

गुरुकुल की स्थापना के कुछ वर्ष बाद महाविद्यालय विभाग प्रारम्भ हुआ जिसमें सभी 
विषय मातृभाषा हिन्दी के माध्यम से पढ़ाये जाते थे। यहां तक की विज्ञान के विषय भी 
हिन्दीं में पढ़ाये जाने लगे। इस संस्था में कार्यरत्‌ सुयोग्य उपाध्यायों ने रसायन, भौतिकी, 
वनस्पति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों पर हिन्दी भाषा में उत्तमोत्तम पाठ्य पुस्तकों की 
रचना की। 

प्रथम दीक्षान्त समारोह में ब्रह्मचारी हरिशचन्द्र एवं इन्द्र (दोनों स्वामी श्रद्धानन्द जी 
के सुपुत्र) शिक्षा पूर्ण कर स्नातक हुए थे। यह गुरुकुल अपने शैशवकाल से ही देश का 
आकर्षण केन्द्र बना रहा। इसकी लोकप्रियता निरन्तर बढ़ती रही। देश विदेश के शीर्षस्थ 
शिक्षा शास्त्री राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, स्वातन्त्रय योद्धा देशभक्त यहां बडी श्रद्धा 
भावना से आते रहे। विदेशी आगन्तुकों में सी.एफ.ए. एण्ड्रयूज ब्रिटिश ट्रेड यूनियन के नेता 
श्रीयुत्‌ सिडनी वेव और ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री रेज्मे मेक्डानेल्ड आदि उल्लेखनीय 
हैं। 

ब्रिटिश सरकार पहले गुरुकुल को राजद्रोही संस्था मानती थी। जब संयुक्त प्रान्त के 
गवर्नर सर जैम्स मेस्टन ने गुरुकुल को अपनी आंखों से देखा, तब उनका यह श्रम दूर हुआ। 
वे गुरुकुल में चार बार पधारे। भारत के वायसराय लार्ड चैम्सफोर्ड भी गुरुकुल पधारे। यह 
गुरुकुल कभी राजद्रोही न था, किन्तु जब कभी धर्म जाति व देश के लिए सेवा की, त्याग 
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की एवं समर्पण की आवश्यकता हुई, तब गुरुकुल सब से आगे रहा। १९०० के व्यापक 
दुर्भिक्ष, १९०८ के दक्षिण हैदराबाद जल-विप्लव, १९११ के गुजरात के दुर्भिक्ष और दक्षिण 
अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रारम्भ किए गये सत्याग्रह संग्राम में गुरुकुल के ब्रह्मचारियों 
ने मजदूरी करके और अपने भोजन में कमी करके दान दिया। इस भावना को देखकर 
महात्मा गाँधी तीन बार गुरुकुल पधारे। गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने हैदराबाद सत्याग्रह और 
हिन्दी आन्दोलन में भी सक्रिय भाग लिया और जेल भी गये। 

इस गुरुकुल से प्रेरणा पाकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि राज्यों 
में अनेक गुरुकुलों की स्थापना हुई। 

सन्‌ १९२४ में गंगा में भीषण बाढ़ आई और गुरुकुल के बहुत से भवन नष्ट हो गये। 
अत: निश्चय किया गया कि गुरुकुल ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाये जहां इस प्रकार का 
पुन: भय न हो। इसके लिए हरिद्वार से ५ किलोमीटर की दूरी पर ज्वालापुर के समीप, 
गंगनहर के किनारे हरिद्वार बाईपास मार्ग पर वर्तमान स्थान का चयन किया गया। 

सन्‌ १९२६ में रजत जयन्ती समारोह में भारत के विभिन्‍न राज्यों से लगभग पचास 
हजार अतिथि पधारे। इनमें महात्मा गांधी, पंडित मदनमोहन मालवीय, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, 
सेठ जमनालाल बजाज, डॉ० मुंजे, साधु वासवानी आदि उल्लेखनीय हैं। 

१९३०-३२ में आचार्य रामदेव जी, जो उस समय गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता थे, ने 
अपने प्रयासों से नैरोबी से १० लाख रुपये लाकर गुरुकुल की वर्तमान स्वरूप में पुन: स्थापना 
की। 

अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी के बाद पं० विश्वम्भर नाथ, आचार्य रामदेव जी, 
पं० चमूपति जी, पं० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति आदि मुख्याधिष्ठाता 
के रूप में गुरुकुल का संचालन करते रहे। 

मार्च १९५० में गुरुकुल का हैंवर्ण जयन्ती महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। 
दीक्षान्त भाषण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने दिया। भारत सरकार की 
ओर से राष्ट्रपति जी ने एक लाख रुपये का दान दिया। यह प्रथम अवसर था जब गुरुकुल 
ने सरकार से अनुदान लिया। 

१ अगस्त १९५७ को पं० जवाहर लाल नेहरू गुरुकुल में पधारे। उन्होंने विज्ञान 
महाविद्यालय का उद्घाढन किया। १९६० में विश्वविद्यालय की हीरक जयन्ती मनाई गई। 
२० वर्ष से भी अधिक समय तक कुलपति एवं मुख्याधिष्ठाता रहने के पश्चात्‌ पं० इन्द्र जी 
को गुरुकुल से विदाई दी गई। उनके पश्चात्‌ पं० सत्यव्रत जी सिद्धांतालंकार गुरुकुल के 
कुलपति एवं मुख्याधिष्ठाता बनें। इन्हीं के समय १९६२ में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
को भारत सरकार से विश्वविद्यालय के समकक्ष होने की मान्यता मिली। गुरुकुल ने एक नये 
जीवन में पदार्पण किया। आचार्य प्रियव्रत जी, श्री रघुवीर सिंह, शास्त्री, डॉ० सत्यकेतू 
विद्यालंकार, श्री बलभद्र कुमार हूजा, श्री आर०्सी० शर्मा, श्री सुभाष विद्यालंकार आदि 


शिक्षा शास्त्री क्रमश: कुलपति पद पर शोभायमान होकर इस विश्वविद्यालय का विकास करते 
रहे। द 





गुरुकुल को स्थापित हुए ९८ वर्ष हो गए हैं। १ जुलाई १९९३ से डॉ० धर्मपाल जी 
कुलपति एवं मुख्याधिष्ठाता के रूप में विश्वविद्यालय के बहुआयामी विकास में अहर्निश 
संलग्न हैं। इन चार वर्षों में भवनों के निर्माण को देखकर आश्चर्य होता है। हरिद्वार-रुड़की 
बाईपास मार्ग पर कन्या गुरुकुल महाविद्यालय का भव्य भवन माननीय कुलपति जी की 
भावनाओं का ज्वलन्त प्रतीक हैं चार वर्ष की अवधि में एक ओर भवन निर्माण का कीर्तिमान 
बना तो दूसरी ओर नए-नए आधुनिक पाठ्यक्रमों के साथ नारी शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम 
शिक्षा के द्वार भी खुले। वैदिक साहित्य, दर्शन, संस्कृत साहित्य, योग, प्राचीन भारतीय॑ 
इतिहास, हिन्दी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान के साथ-साथ गणित, रसायनशास्त्र, भौतिकी, वनस्पति 
शास्त्र, जन्तु विज्ञान पर्यावरण एवं कम्प्यूटर तथा प्रबन्धन की उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था 
इस विश्वविद्यालय की विकास यात्रा के साक्षी हे।.. 

डॉ० धर्मपाल जी, कुलपति के निर्देशन में इस समय विश्वविद्यालय में विभिन्‍न 
पाठ्यक्रमों की संरचना इस प्रकार है- 

विद्यालय विभाग- प्रथम कक्षा से १२वीं कक्षा तक यहां छात्र आवासीय व्यवस्था के 
अन्तर्गत शिक्षा के साथ-साथ उत्तम संस्कार ग्रहण करते हैं। १०वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 
विद्याधिकारी तथा १२वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विद्याविनोद का प्रमाण-पत्र दिया जाता है। 

प्राच्य विद्या संकाय- इस संकाय में सुयोग्य उपाध्यायों के मार्ग दर्शन में वेद, संस्कृत, 
दर्शन, योग, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विषयों में एम०ए० और पी.एच. 
डी. हेतु अध्यापन एवं शोध कार्य की व्यवस्था है। त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर 
वेदालंकार की उपाधि दी जाती है। 

मानविकी संकाय- इस संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान विषयों में सुयोग्य उपा६ 
यायों के मार्गदर्शन में एम०ए० तथा पी.एच.डी. हेतु छात्र अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य करते 
हैं। त्रिवषीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विद्यालंकार की उपाधि दी जाती है। इसके 
साथ ही अलंकार (बी.ए.) का पाठ्यक्रम भी चल रहा है जिसमें इस वर्ष से संस्कृत एवं अंग्रेजी 
अनिवार्य कर दी गई है। 

विज्ञान, जीव विज्ञान संकाय- इसमें त्रिवषीय स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बी.एस. 
सी. की उपाधि प्रदान की जाती है। गणित, रसायनशास्त्र, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, 
जन्तु-विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान एवं कम्प्यूटर में एम.ए., एम.एस.सी., एम.सी.ए, एवं पी.एच. 
डी. हेतु अध्ययन अध्यापन की तथा शोधकार्य की उत्तम व्यवस्था कुशल उपाध्यायों के मार्ग 
दर्शन में चलती है। आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में वैदिक विज्ञान का समन्वय इस संकाय की 
विशेषता है। 

प्रबन्धन संकाय- मान्य कुलपति जी के प्रयास से इस नवीन संकाय ने उत्तम स्वरूप 
प्राप्त कर लिया है। आधुनिक प्रबन्धन व्यवस्था के साथ-साथ वैदिक प्रबन्धन का पाठ्यक्रम 
में समावेश करना एक नई बात है। | 

प्रौद्योगिकी संकाय- सत्र ९७-९८ से विश्वविद्यालय में प्रौद्योगिकी संकाय की संरचना 








कर दी गई है जिसके अन्तर्गत अभी कम्प्यूटर विभाग है। इस ओर प्रयास है कि इस संकाय 
के अंतर्गत इंजीनियरिंग कम्प्यूटर, इलैक्ट्रोनिक्स आदि विषय की व्यवस्था कर दी जाए। 

कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, हरिद्वार- विश्वविद्यालय के मान्य अधिकारियों की प्रेरणा 
से बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु कन्या गुरुकुल महाविद्यालय जो कि कुछ वर्ष 
किराये के भवन में चल रहा था, अब अपने भवन में आ गया है। प्राय: सभी विषयों में 
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के साथ पी.एच.डी. हेतु शोध कार्य की उत्तम व्यवस्था है। बालिकाओं 
की संख्या और उत्साह को देख कर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कन्या गुरुकुल 
महाविद्यालय शीघ्र ही भव्य एवं प्रेरक रूप धारण करेगा। 

कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादुन- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कन्या 
गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून को विश्वविद्यालय का एक अंगभूत महाविद्यालय स्वीकृत कर 
लेने के बाद इसका पर्याप्त विस्तार हुआ है। अलंकार (बी.ए.) के साथ-साथ अनेक विषयों 
में एम.ए. त्तथा एम.सी.ए., एम.बी.ए, पाठ्यक्रम सुचारू रूप से चल रहे हैं। छात्रावास का 
निर्माण हो चुका है। भवन निर्माण निरन्तर चल रहा है। 

विशाल पुस्तकालय- किसी भी शिक्षण संस्था के प्राण पुस्तकालय में रहते हैं। इस दृष्टि 
से गुरुकुल कांगड़ी का ब्रहत पुस्तकालय उत्तर भारत के अध्येताओं का आकर्षण केन्द्र बना 
हुआ है। इसमें विविध विषयों की एक लाख पच्चीस हजार से अधिक पुस्तकें हैं। इनमें अनेक 
दुर्लभ ग्रन्थ हैं। भारत के कोने-कोने से शोधार्थी इस पुस्तकालय में आकर अपनी जिज्ञासा 
शान्त करते हैं। 

गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी- यह आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण का बहुत बड़ा केन्द्र 
है। देश-विदेश में इस फार्मेसी की औषधियों की गुणवत्ता प्रसिद्ध है। फार्मेसी से प्राप्त आय 
को ब्रह्मचारियों और जल कल्याण पर ख़र्च किया जाता है। 

यह विश्वविद्यालय सम्पूर्ण देश में अपनी अलग पहचान रखता है। विश्वविद्यालय 
कुलाधिपति माननीय श्री सूर्यदेव जी, कुलपति श्रीमान डॉ० धर्मपाल जी तथा शिष्ट परिषद्‌, 
कार्यपरिषद्‌ एवं शिक्षा पटल के सदस्यों के सुयोग्य मार्गदर्शन में उत्तरोत्तर प्रगतिपथ पर 
अग्रसर है। 

हमें पूर्ण विश्वास है कि तप: पूत स्वामी श्रद्धानन्द जी का यह संस्थान आगे भी 
निरन्तर प्रगति करता रहेगा। 


प्रो० वेद प्रकाश शास्त्री 
आचार्य (उप-कुलपति) 
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कुलपति-प्रतिवेदनम्‌ 


ओ यां मेधां देवगणा: पितरश्चोपासते। 
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा।। 


(यजुर्वेद: ३२७१४ ) 


परमपूज्या: सन्यासिन:, मुख्यातिथय: श्री प्रो० सुमतीन्द्र नाडिग महोदया:, 
कुलाधिपतिपदम्‌ अलड्कुर्वाणा: मान्या: श्री सूर्यदेव महाभागा:, सम्मान्या: आरय्यनेतार:, 
मज्चस्था: विद्वांस:, विश्वविद्यालये विद्यादानरता: उपाध्याया:, नवस्नातका:, अस्मिन्‌ 
दीक्षान्तत समारोहे समागता: समुपस्थिता: शिष्टपरिषद:, कार्यपरिषद:, शिक्षापटलस्य, 
आर्यविद्यासभायाश्च सम्मान्या: सदस्या:, सुदूरस्थानेभ्य: अमुम्‌ दीक्षान्त समारोह द्रष्टुं 
समायाता: भ्रातरो भगिन्यश्च ! 

अद्य शुभदिवसे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य अष्टनवतितमे दीक्षान्त समारोहे 
समागतानां सभ्यानां महानुभावानां हार्दे स्वागतम्‌ अभिनन्दनज्च व्याहरन्तो वयम्‌ अमन्दम्‌ 
आनन्दम्‌ अनुभवाम:। 


हे प्रियस्नातका: ! 

अमर हुतात्मना स्वनामधन्येन स्वामिश्रद्धानन्देन अष्टन- वति वर्षेभ्य: प्राग्‌ 
भगवत्या: पुण्यसलिलाया: भागीरथ्या: पवित्रे तीरे गुरुकुलमिदं संस्थापितम्‌ । अस्मादेव गुरुकुलाद 
विद्यानां पारदृश्वान:, देशप्रेम परिपूरितान्तःकरणा:, वेदमूर्त्तय:, तपोमूर्त्तय:, क्रान्तदर्शिनः 
कवय:, मेधाविनो मनीषिण:, क्रान्तिकारिण:, दार्शनिका:, लेखका:, राजनेतार:, आर्य्यनेतार:, 
लब्धकीर्तय: पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति - आचार्य रामदेव - स्वामि समर्पणानन्द - आचार्य 
अभयदेव - आचार्य प्रियव्रत - डॉ० सत्यकेतु - पं० चन्द्रगुप्त - स्वामि धर्माननद - पं० 
विश्वनाथ - डा० रामनाथ वेदालंकार - अत्रिदेव - सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार - पं० चन्द्रमणि 
विद्यालंकार प्रभ्नतय: स्नातका: गुरुकुलस्य यशोगाथां सर्वासु दिक्षु विश्वस्मिन्‌ विश्वे प्रसारयामासु: । 
सम्प्रत्यपि नैके यशस्विन: स्नातका अपि इत उपाधिं गहीत्वा राष्ट्रस्य विविधेषु क्षेत्रेषु दक्षतां 
प्रकटयन्त: अस्य विश्वविद्यालयस्य गौरवम्‌ समेधयन्ति । 


हे आर्यवान्धवा: ! 

अय॑ विश्वविद्यालय: प्रत्यहं भगवतोषनुकम्पया प्रगतिपथम्‌ आरोहति | गुरुकुलस्य 
प्राचीन परम्परानुसारम्‌ प्रतिदिन प्रात:काले विश्वविद्यालये आचार्य वेदप्रकाश शास्त्रिणां 
निर्देशने यज्ञ: प्रसरति। प्रगते: संक्षिप्तं वत्तं भवतां कर्णगोचरीभवतु इति विमृश्य समासेनैव 
उदीर्यते। साम्प्रतम॒ अस्मिन्‌ विश्वविद्यालये षट्संकाया: प्रवर्धमाना: सन्ति। ते च प्राच्यविद्या 
- मानविकी - विज्ञान - जीवविज्ञान - प्रौद्योगिकी - प्रबन्धन संकाय रूपेण विद्यादीप 











प्रज्वालने सततं क्रियाशीला: सन्ति। अपरीौ द्वौ हरिद्वार देहरादून नगरस्थौ कन्या महाविद्यालयौ 
अपि प्रचलत: | एकेकस्य संकायस्य महाविद्यालयस्य च विभागानां विवरणं प्रस्तूयते | 


प्राच्यविद्यासकाय: 


अस्मिन्‌ संकाये वेद-संस्कृत-दर्शन-इतिहास-योग - शारीरिक शिक्षाविभागा: सन्ति। 
एकज्च श्रद्धानन्द शोधसंस्थानमपि वर्तते। साम्प्रतं प्रो० श्यामनारायण सिंह महाभागा: 
संकायाध्यक्ष पदे कार्यरता: सन्ति। 


वेद विभाग: - डॉ० मनुदेव बन्धुमहाभागस्य अध्यक्षतायाम्‌ अय॑ विभाग: सतत 
प्रगतिपथमनुसरति। अस्मिन्‌ विभागे डॉ० रूपकिशोर शास्त्री, डॉ० दिनेशचन्द्र शास्त्री, डॉ० 
सत्यदेव निगमालंकार:- एते चत्वार: उपाध्याया: सन्ति। प्राच्यविद्यासंकायस्य तत्त्वावधाने 
समायोजितायां प्राचीन भारते धर्मों राजनीतिश्च इत्यस्मिन्‌ विषये राष्ट्रिय संगोष्ठ॒यां सर्वे 
प्राध्यापका: भागं गृहीतवन्त: | डॉ० मनुदेवबन्धु - डॉ० दिनेशचन्द्र शास्त्रिणौ अस्यां संगोष्ठ्याम्‌ 
शोध पत्रेषपि अपठताम्‌॥। डॉ० मनुदेवेन आचार्य वेदप्रकाश शास्त्रि महोदयस्य निर्देशने 
'छान्दोग्योपनिषद'- नामके ग्रन्थे पी-एच.डी. उपाधिरधिगत:। डॉ० रुपकिशोर शास्त्रिण: 
बृहद्‌ शोधपरियोजना पूर्त्तिमगात्‌। उ.प्र. संस्कृत संस्थाने सदस्य रूपे रुपकिशोरो राजते। 

डॉ० दिनेशचन्द्रशास्त्रिण: वैदिक उपमा कोश' नामिका ब्रहद्‌ शोधपरियोजना विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोगेन स्वीकृता। डॉ० दिनेशचन्द्र: गुरुकुल विश्वविद्यालयस्य गुरुकुल पत्रिकाया 
उपसम्पादकत्वमपि भजते। 

पंजाब प्रान्तस्य फाजिल्का नमरान्तर्गत डी.ए.वी. शिक्षण संस्थानस्य स्वर्णजयन्ती 
समारोहे विभागीया: सर्वे प्राध्यापका: भागं गृहीतवन्त: । वेदविभागे शोध कार्यमपि प्रचलति। 


संस्कृत विभाग: - साम्प्रतम्‌ अस्मिन्‌ विभागे प्रो० वेदप्रकाश शास्त्रिण: प्रोफेसर पदे 
प्रतिष्ठिता: सन्ति। एते आचार्य- उपकुलपति पदस्य गौरव प्रख्यापने सफला: सन्ति। एते 
साम्प्रतं मानविकी संकायस्य अध्यक्ष भारमपि वहन्ति । पंजाब प्रान्तस्य डी.ए,वी. शिक्षणसंस्थान 
फाज़िल्कानगरस्य स्वर्णजयन्ती समारोहे विशिष्टातिथित्वेन भागम्‌ ग़हीतवन्त: । एभि: महानुभावै: 
नैकेषु विश्वविद्यालयेषु संस्कृत संस्थानेषु च विशिष्टानि व्याख्यानानि दत्तानि प्रतिष्ठितानि 
कार्याणि च सम्पादितानि। 

अस्मिन्‌ विभागे रीडर पदे डॉ० महावीर - डॉ० सोमदेव- डॉ० रामप्रकाश महाभागा: 
राराजन्ते। प्रवक्‍तृपदे डॉ० ब्रह्मदेव: सुशोभते। इदानीं विभागस्य अध्यक्षतां डॉ० रामप्रकाश 
शर्माण: कुर्वन्ति। डॉ० रामप्रकाश: विधिन्याय - सम्बन्धिग्रन्थानाम्‌ संस्कृतानुवादं करोति। 
डॉ० महावीरेण प्राच्यविद्यासंकायस्य तत्वावधाने समायोजिताया: राष्ट्रिय संगोष्ठया: साफल्येन 
संयोजकत्वं वोढम्‌। अनेन उ०प्र० संस्कृत संस्थान द्वारा गुरुकुल विश्वविद्यालयस्य प्रांगणे 





प्रायोजित सम्मेलनस्थ संयोजनमपि कृत्तम्‌॥ डॉ० सोमदेव: प्रभात आश्रमे मेरठ मण्डले 
आयोजितायाम्‌ शोध संगोष्ठ॒यां भागं गृहीतवान्‌। डॉ० ब्रह्मदेवो अपि प्राचीन भारते धर्मो 
राजनीतिश्च' इत्यस्या: संगोष्ठया: कृते एकं॑ शोधपत्रम्‌ अलिखत्‌ । 

दर्शन विभाग : - विभागे डॉ० जयदेव वेदालंकार महाभागा: प्रोफेसर पदे विराजन्ते । 
डॉ० त्रिलोकचन्द्र: अध्यक्ष पदभारं वहति। डॉ० विजयपाल - डॉ० उमराव सिंह बिष्ट- डॉ० 
सोहनपाला: अन्ये उपाध्याया: कार्यरता: सन्ति। डॉ० जयदेवस्यथ भारतीय दर्शन में प्रमाण' 
नामक पुस्तक मुद्रितम्‌। डॉ० बिष्ट: 'इण्डियन फिलोसिफिकल कांग्रेस- नामिकाया: संस्थाया: 
कोषाध्यक्ष पदे निर्वाचित: । 


विभागस्य सर्वे प्राध्यापका: यथारुचि स्वविषयानुरूपे शोधकार्य निरता: सन्ति। 


प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग:-कुलसचिव पदे 

प्राच्यविद्या संकायाध्यक्षपदे च प्रतिष्ठिता: डॉ० श्यामनारायण सिंह महोदया: अस्य विभागस्य 
अध्यक्षपदभार- मावहन्ति। अस्मिन्‌ विभागे डॉ० काश्मीर सिंह- डॉ० राकेश शर्मा - डॉ० 
प्रभात कुमार - डॉ० देवेन्द्र कुमारा: कार्यरता: सन्ति। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयस्य प्राक्तनाचार्या: 
संकायाध्यक्षाश्व डॉ० उदयवीर सिंह महाभागा: अस्मिन्‌ विभागे अतिथि आचार्य विजिटिंग 
प्रोफेसर! पदमलंकुर्वन्ति। डॉ० राकेश: एकस्याम्‌ लघु शोध प्रायोजनायाम्‌ कार्य करोति 
राष्ट्रिय छात्र सेनायाश्व सञ्चालनपि करोति। डॉ० देवेन्द्र: एन.एस.एस. कार्यम निभालयति। 
डॉ० प्रभातकुमार: स्वतन्त्राता ज्योतिम्‌ स्वामि श्रद्धानन्द बलिदान दिवसावसरे गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतये श्री सूर्यदेव महाभागाय दिल्‍ली नगर्या समर्पितवान्‌ | 

प्रो० एस.एन. सिंह - डॉ० काश्मीर सिंह - डॉ० राकेश शर्मणाम निर्देशने बहव: छात्रा: 
शोध कार्य कुर्वन्ति। अस्मिन्‌ सत्रे प्रो० एस.एन. सिंह महाभागानां निर्देशने शोध कार्य समाप्य 
अस्मिन्नेव विभागे कार्यरत: अनिल कुमार: शोधोपाधिं प्राप्तोति। शोधसमित्या अस्मिन्‌ सत्रे 
चत्वारो विषया अपि अनुसन्धानार्थ स्वीकृता: सन्ति | विभागस्य छात्रे: दिल्‍ली मथुरा-आगरा 
प्रभतीनां स्थानानामपि शैक्षणिक भ्रमणं कृतम्‌ । विभागीय प्राध्यापका: डॉ० प्रभात कुमार- 
डॉ० देवेन्द्र कुमार गुप्ता एवं संग्रहालय सहायक: श्री अनिल कुमार: हिमाचल प्रदेशे भारतीय 
सर्वेक्षण विभागस्य उत्खनन कार्य पुरातत्व सम्बन्धि प्रशिक्षणाय भाग गृहीतवन्त: 

पुरातत्व संग्रहालयः -प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभागस्येव अयम्‌ 
अंगभूतो विभाग: । अस्य निदेशका: इतिहासमर्मज्ञा: प्रो० एस.एन. सिंहा: सन्ति | विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग सहाय्येन संग्रहालय भवने निर्मितिषु चतुर्षु कक्षेषु अध्यापनकार्यम्‌ प्रारब्धम्‌ । 
मानवसंसाधनविकास मंत्रालयेन अस्मिन्‌ सत्रे विभिन्‍नाभ्य: परियोजनाभ्य: पञ्चाशीतिसहस्राणां 
(८५००० ) रुप्यकानाम्‌ आर्थिक सहाय्यस्य स्वीकृतिर्मिलिता। 

श्री पुरुषोत्तम सिंह: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय:, प्रो० रामनाथ मिश्र: ग्वालियर: 

प्रो० विजयबहादुर राव: गोरखपुर विश्वविद्यालय:, डॉ० धर्मपाल सिंह: सांसद बुलन्दशहर:, 
डॉ० दयानन्द मिश्र मानव संसाधान विकास मंत्रालय:, प्रो० हीरोनाका कुझिको, किन्‍्की 





विश्वविद्यालय जापान, प्रो० भूदेव शर्मा यू.एस.ए., प्रो० जौहरीलाल निदेशक: 0)!760 तथा 
चान्येध्नेके महानुभावा: संग्रहालयम्‌ अमुम्‌ प्रेक्ष्य प्राशंसन्‌। 

योगविभागः - डॉ० ईश्वर भारद्वाजस्य आध्यक्ष्ये विभाग: प्रगतिं' करोति। अस्मिन्‌ 
विभागे डॉ० सुरेन्द्र कुमार - योगेश्वर दत्त- सुरक्षित गोस्वामिन: कार्यनिरता: सन्ति। 
विभागीय छात्रेण जितेन्द्र कुमारेण अखिल भारतीय अनन्‍्तर्विश्वविद्यालय योगप्रतियोगितायां 
स्वर्णव॒दर्क लब्धम्‌। ब्रह्मचारी आदित्यमहाभागस्य योगविषये विशिष्टं व्याख्यानम्‌ जातम्‌। 
डॉ० ईश्वरभारद्ाजेन अनेकत्र योगविषयमधिकृत्य विशिष्टानि व्याख्यानानि प्रणिदत्तानि। 
आकाशवाणीत: समये-२ परिचर्चा अपि जाता:। कुम्भ महापर्वावसरे विभागेन “योग 
प्रशिक्षण, चिकित्सा शिविर एवं प्रदर्शनी” अपि आयोजिता। 

श्रद्धानन्द थोधसंसथानम्‌ - डॉ० भारतभूषण विद्यालंकारस्य निदेशने संस्थानम्‌ इदं 
शोधपग्रन्थानां प्रकाशनं करोति। एक बहुमूल्यं “पं० इन्द्रविद्यावाचस्पति- कृतित्व के आयाम” 
नामक पुस्तकम्‌ संस्थानेन प्रकाशितम्‌। अस्मिन्‌ वर्षे संस्थाने शोधकार्यम्‌ (पी-एच.डी.) 
आरब्धम्‌। गुरुकुल पत्रिकाया: प्रकाशनमपि इदं संस्थानं करोति। वेदविषयकम्‌ आर्य समाज 
विषयक श्रद्धानन्द विषयक च कार्य संस्थानमनुसन्दधाति 

शारीरिक शिक्षा विभाग: -  छात्राणां शरीरिकी मानसिकी योग्यताविवृद्धयर्थम्‌ 
विश्वविद्यालये शारीरिक शिक्षा विभाग: डॉ० रामकुमार सिंह- डांगर महोदयस्य आध्यक्ष्ये 
प्रशंसनीयं कार्य करोति। अत्नत्या: छात्रा: अनेकासु कबड़ी - बाक्सिंग - योगक्रीडादि राष्ट्रिय 
प्रतियोगितासु भागं गृहीतवन्त:, विजयं चालभन्त। छात्र: जितेन्द्र कुमार:, सर्वश्रेष्ठ शारीरिक 
प्रदर्शन हेतो: अस्मिन्‌ दीक्षान्त समारोहे मया (कुलपतिना) पञ्चशतरुप्यकै: ब्लेजरवस्त्रेण च 
पुरस्क्रियते। 


मानव्रिकी संकाय: 


मानविकी संकाये हिन्दी-अंग्रेज़ी - मनोविज्ञान- प्रौढ़ शिक्षाश्चत्वारो विभागा: चलन्ति। 
आचार्य वेदप्रकाश शास्त्रिण: संकायाध्यक्षपदे प्रतिष्ठा: सन्ति। 

हिन्दी विभागः - डॉ० विष्णुदत्त राकेश: प्रोफेसर पदे, डॉ० भगवानदेव पाण्डेय: 
विभागाध्यक्षपदे, डॉ० सन्‍्तराम वैश्य: डॉ9 ज्ञानचन्द्र रावलश्च रीडरपदे कार्यरतौ स्त:। श्री 
कमलकान्त  बुधकर: प्रवक्‍तृपदम्‌ अलंकरोति। अस्मिन्‌ वर्ष डॉ० भवानीलाल भारतीय: 
(जोधपुर)- डॉ० ओमप्रकाश सिंहल (दिल्ली) - प्रो० चन्द्र शेखर त्रिवेदी (हरिद्वार) - डॉ० 
सर्वजित राय (काशी) - डॉ० श्यामसुन्दर शुक्ल (वाराणसी) - डॉ० केशव प्रथम वीर (पुणे) 
- डा० नरेश मिश्र (रोहतक) - डॉ० हरिमोहन (गढ़वाल) प्रभृतयो महानुभावा: विभागे 
दत्तव्याख्याना: कुतकार्याश्च जाता: | सन्त कबीरस्य षटशततमजयन्त्‌यवसरे एका त्रिदिवसीया: 
परिचर्चा मई मासे (१९९८) आयोजयिष्यते विभाग:। द 

अंग्रेजी विभाग : - विभागाध्यक्ष: श्री सदाशिवभगत महोदय: विभागस्य स्थापनाकालत 





एवं सेवारतो5स्ति। अस्मिन्‌ विभागे डॉ० श्रवणकुमार शर्मा - डॉ० अम्बुज शर्मा - डॉ० 
कृष्णावतार अग्रवाल महाभागा: कार्यरता: सन्ति। अस्मिननेव सत्रे प्रोफेसर पदभाक्‌ श्री डॉ० 
नारायण शर्मा सेवा निवरत्तो जात:। विभागे अस्मिन्‌ वर्षे व्यावहारिक आंग्लभाषा पाठ्यक्रम: 
(ए०टकांणा॥।.. थाष्टांआ) प्रारब्ध:। विभागस्य सर्वे प्राध्यापका: विभिन्‍न स्थानेषु गत्वा 
शैक्षणिक कार्यम्‌ सम्पादितवन्त: | । 

मनोविज्ञान विभाग: - साम्प्रतम्‌ विभागे प्रो" ओमप्रकाश मिश्र महाभागा: ज्येयांस: 
गरीयांस: प्राचीनतमाश्च सन्ति। डॉ० एस.के. श्रीवास्तव: विभागाध्यक्षपदम्‌ अलंकरोति। 
अनेन विश्वविद्यालयेषु नैकानि विशिष्टानि व्याख्यानानि दत्तानि। साम्प्रतम्‌ छात्रावासस्यापि 
अध्यक्षत्वं वहति। ) 

डॉ0 सी.पी. खोखर - श्री लाल नरसिंह नारायण - श्री विपिन कुमार महोदया: 
प्रवक्‍तृपदे कार्य कुर्वन्ति। एते सर्वे विश्वविद्यालयस्य विभिन्‍नेष्वपि कार्यक्रमेषु सहभागित्वं 
निर्वहन्ति। प्रो० सागर शर्मा (शिमला) विशिष्ट व्याख्यानार्थमत्र आगत:। 

प्रौढ़ शिक्षा विभाग: - अस्मिन्‌ विभागे डॉ० रामदत्त शर्मा अध्यक्ष पदभारं वहति। डॉ० 
जशवीर मलिक: परियोजना अधिकारी रूपेण कार्य करोति। जने-२ साक्षरताया: प्रचाराय 
प्रसाराय विभागो5्यं कृतसंकल्पो वर्तते । अस्मिन्‌ वर्ष अखिल भारतीयं प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन 
समायोजितम्‌ । देशस्य विभिन्‍न भागेभ्य: समागत्य प्रतिनिधय: शिक्षाया बहुव्यापकत्वम्‌ 
उपयोगित्वञ्च वर्णितवन्त: । 

विभागीय कार्यकर्त्तार: ग्रामे-२ नगरे-२ गत्वा प्रौढान्‌ पाठयन्ति प्रोत्साहयन्ति च। 


विज्ञान सकाय: 


डॉ० श्यामलाल सिंह: विज्ञान संकायस्य अध्यक्षपद भारम वहति। विज्ञान संकायस्य 
सर्वे छात्रा अनिवार्यरूपेण वेदम्‌ पठन्ति। अय॑ पाठ्यक्रम: 'धर्म दर्शन संस्कृति' नाम्ना चलति। 

गणित सांरियकी विभागः - साम्प्रतं विजयेन्द्र कुमार शर्मा अध्यक्ष पदभारं वहति। 
विभागे डॉ० वीरेन्द्र अरोड़ा - डॉ० महीपाल सिंह - डॉ० प्रभाकर प्रधान महाभागा: 
सत्यनिष्ठया विभागस्य कल्याणाय कृतसंकल्पा: सन्ति। श्री ओमप्रकाश - डॉ० देवेन्द्रदत्त 
शर्मा - श्री विवेक गोयल - श्री सुरेशपाल प्रभृतय: तदर्थप्रवक्तृपदे कार्य कुर्वते। डॉ० 
श्यामलाल सिंह: आर्यभट्ट' शोधपत्रिकाया: सम्पादकोषस्ति | विभागीय प्राध्यापका: नैकेषु 
सम्मेलनेषु भागं गृहीतवन्त: । 

रसायनविज्ञान विभाग: - डा० रणधीर सिंह: सम्प्रति अध्यक्ष पदम्‌ अधितिष्ठति। 
विभागे डॉ० रामकुमार पालीवाल - डॉ० इन्द्रायण- डॉ० कौशल कुमार - डॉ० रजनीशदत्त 
कौशिक - डॉ० श्रीकृष्णममहाभागा: कार्यरता: सन्ति। भारतमातु: स्वतन्त्रताया: स्वर्णजयन्ती 
वर्षावसरे डॉ० इन्द्रायणस्य निर्देशने नैके कार्यक्रमा: समायोजिता:। विभागीयोपाध्यायानां 
निर्देशने अनेके छात्रा: शोधकर्मणि निरता: सन्ति | डॉ० कौशिक: विश्वविद्यालयस्य कार्यपरिषदे 


वार्षिक विवरण ॥49-42 









निर्वाचित: । डॉ० कौशल कुमारेण छात्रकल्याणपरिषद: निर्वाचन शान्तिपूर्वकं सम्पादितम्‌। 

भोतिकी विभाग: -  अचद्यत्वे डॉ० राजेन्द्र कुमार महोदयस्याध्यक्ष्े विभागोष्यं 
प्रगतिपषम्‌ आरोहति। साम्प्रतं विभागे श्री हरीशचन्द्र ग्रोवर- डॉ० पी.पी. पाठकौ 
कार्यरतौ विद्येते। डॉ० बुद्धप्रकाश शुक्ल: स्वकीयं समग्र॑ कार्यकालं समाप्य सेवानिवृत्ति 
गत: । अत: असो धन्यवादा्: कृतज्ञश्चाहम्‌ | विभागीया: सर्वे प्राध्यापका: विभागस्योन्नत्यै 
यथाशक्ति कार्यमकुर्वन्‌ । डॉ० राजेन्द्र कुमार: वार्षिक परीक्षाया: साफल्येन सञ्चालनमपि 
करोति। डॉ० राजेन्द्र कुमारस्य एका वृहद्‌ शोध परियोजना ण्प्ण्त्ण नाम्नी संस्थात्त: 
आर्थिकानुदान प्रदानार्थ स्वीकृता। एम-एस.सी. भौतिक्यां विषय विशेषज्ञतायै एको 
नवीन: पाठ्यक्रमो5पि प्रारब्ध: । 


प्रौद्योगिकी संकाय: 


प्रौद्योगिकी संकायस्य स्थापना अस्मिन्नेव वर्षे जाता। साम्प्रतं डा० विनोद कुमार शर्मा 
संकायाध्यक्षस्य कार्यभारं वहति। वर्तमाने उस्मिन्‌ संकाये कम्प्यूटर विज्ञान विभाग: कम्प्यूटर 
केन्द्रढ्य सञज्चलत: | 

कम्प्यटर विभाग: - डॉ० विनोद कुमार शर्मणो उध्यक्षतायां विभाग: सुचारुतया 
प्रचलति। साम्प्रतं विभागे डॉ० कर्मजीत भाटिया- श्री सुनील कुमार- श्री वेदब्रत-श्री द्विजेन्द्र 
पन्‍्त महानुभावा: कार्यरता: सन्ति। विभागे लक्षाधिकानां रुप्यकाणां कम्प्यूटर यन्त्राणि 
क्रीतानि। विभागे एका हिन्दी भाषा विषयमधिकृत्य शोधगोष्ठी अपि आयोजिता। भविष्यति 
काले अति उच्च शिक्षाया: अनुसंधानस्थ च केन्द्र भविता अयं विभाग: । 

कम्प्यटर केन्द्रम्‌ - विश्वविद्यालब सुसम्॒द्धं कम्प्यूटर केन्द्रम्‌ अपि कार्यरत विद्यते। डॉ० 
विनोद कुमारस्य आध्यक्ष्ये श्री अचल मोयल - श्री महेन्द्र सिंह - श्री मनोज कुमार - श्री 
शशिकान्त महानुभावा: कार्यरता: सन्ति। मुख्य कार्यालयस्य सुव्यवस्थार्थ परथकत्वेन एक: 
कम्प्यूटर अनुभाग: संस्थापित:। विभागीया: कर्मचारिण: दत्तावधाना: विविध कार्यक्रमेष्वपि 
भागं गृहणन्ति। 


जीव विज्ञान सकाय: 


साम्प्रतं जीव विज्ञानसंकायस्य अध्यक्षपदे डॉ० बी.डी. जोशी महाभागों 

विराजते। अस्य पुरुषार्थेन संकाय: समुन्तति पथम्‌ अनुसरति। अस्मिन्‌ संकाये वनस्पति 

विज्ञान - जन्तु विज्ञान - पर्यावरण विज्ञान - सूक्ष्म वनस्पति विज्ञान - 
सूक्ष्मजन्तुविज्ञानविभागा: सन्ति। ः 

जन्तु विज्ञान-पर्यावरण विज्ञान विभाग - अस्मिन्‌ विभागे डॉ० बी.डी. जोशी - डॉ० टी. 

आर. सेठ - डॉ० एके. चोपड़ा - डॉ० दिनेश भट्ट - डॉ० देवराज खन्‍ना - डॉ० प्रकाश चन्द्र 





गुरकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक स्वामी श्रद्धाननद जी 





पुस्तकालय: 


साम्प्रतं डॉ० जगदीश विद्यालंकारस्य अध्यक्षतायां पुस्तकालय: स्वकीयां समृद्धि 

सन्धारयति। डॉ० गुलजार सिंह चौहान: सहायक पुस्तकालयाध्यक्षपदे कार्य विदधाति | अयं 
पुस्तकालय दुर्लभ: प्राच्य विद्याग्नन्थानां पावन कोषागारो वर्तते। इदानीम्‌ विविध विषयाणां 
लक्षाधिकानि पुस्तकानि राराजन्ते। विश्वविद्यालयस्य श्रद्धानन्द प्रकाशन केन्द्रेन प्रतिवर्ष 
नूतन ग्रन्था: प्रकाश्यन्ते। पुस्तकालयलाभार्थिनां संख्या सहस्नाधिका जाता। 

स्वतन्त्रताया: स्वर्णजयन्ती समारोहावसरे स्वनामधन्य स्वातन्त्रय सेनानी 
स्वामिश्रद्धानन्दमहाभागस्य॒क्रान्तिकारी लेख- टीप्पण्यादिषु आधारितम्‌ एकम्‌ अभिनवं 
ग्रन्थम्‌ प्रकाशितम्‌। अस्य ग्रन्थस्य सम्पादकौ डॉ० विष्णुदत्त राकेश - डॉ० जगदीश 
विद्यालंकारी स्त:। 

अय॑ पुस्तकालय: भारतवर्षस्य- विश्वस्य च अनेकेषाम्‌ विदुषां नेत॒णां चरणरजोभि: 
पूत:। येषु श्री सतीशचन्द्रगुप्त (दिल्ली)- श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदी (सांसद)- प्रो० जे.पी. गुप्त 
(दिल्ली)- प्रो" ओमप्रकाश सिंहल (चीन)- डॉ०उलत्सि फेरोव, डॉ. स्मेकल (रूस) - श्री 
साहिब सिंह वर्मा (मुख्यमंत्री-दिल्ली) प्रभतयो महानुभावा: प्रमुखा: सन्ति। 


समुपस्थिता: अतिथयः ! 


नाशीशिक्षामुन्नेतुं विश्वविद्यालयेनानेन देहरादून नगरे सुदीर्घकालातू कन्या गुरुकुलं 
सञ्चाल्यते। तत्र संस्कृत, वेद, हिन्दी, आंग्लभाषा, संगीत, इतिहासादि विषयै: सह कम्प्यूटर 
विषयस्यापि उच्चशिक्षा प्रदीयते । 


प्रेयास: स्नातका:! 


स्वामिश्रद्धानन्देन येषां शाश्वतजीवनमूल्यानां परिरक्षणाय, राष्ट्रियेकताया: अखण्डताया: 
चरित्रस्यथ धार्मिकसद्भावस्य च विकासाय गुरुकुलशिक्षापद्धतिरियं समुद्भाविता, तानि 
जीवनमूल्यानि, ते च आदर्शा: भवतां जीवने स्थितिं विधाय प्रतिपदमुन्नतिं साफल्यञ्च 
प्रदास्यन्ति । यद्यपि वर्तमान समाजे विषमा: समस्या: प्रादुर्भवन्ति, परं गुरुजननानामाशीवदिन 
सह भवत्तामात्मविश्वासों निश्चितं जीवनमुन्नेष्यति। युष्माकं सर्वेषां कल्याणाय, सर्ववि६ 
गमाड्गल्याय च परेशं प्रार्थये। 
विश्वविद्यालयस्य सर्वाइगीणविकासे अधिकारिणां, शिक्षकानां, कर्मचारिणां, 
ब्रह्मचारिणाम्‌ अभिभावकानाउच सहयोग एवं प्रशस्यते। कुलाधिपति श्री सूर्यदेव महोदयानां 
निर्देशने इसौ विश्वविद्यालय: प्रगतिपथमारोहति। 











हे महाजना: सज्जना:! 


सौभाग्यमिदमस्माकं॑ यद्‌ दीक्षान्त भाषणायात्र आंग्लभाषासाहित्य कोविदा:, 
राष्ट्रिय पुस्तक न्यास प्रमुखा: डॉ० सुमतीन्‍्द्र राघवेन्द्र नाडिग महोदया: विराजन्ते। भवता 
गुरुकुलमुपेत्य गुरुकुलीय शिक्षां प्रति निजानुराग: प्रकटित:। गुरुकुलमध्ये भवन्तमालोक्य 
सर्वेषपि कुलवासिनो वयं धन्या: | भवतामाशीर्वचोभि: विश्वविद्यालय: नून॑ प्रतिष्ठां प्राप्स्यतीति 
विश्वसीम: 
अन्ते चाहं समुपस्थितानां सर्वेषां महानुभावानां धन्यवादान्‌ -व्याहरन्‌ सकल 
जगज्जेगीयमानं परमेशमभ्यर्थये- द 


भद्रं भद्रं न आभर इष्मर्ज शतक्रतो | 


१८ अप्रैल, १९९८ डॉ0 धर्मपालः 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वारम्‌ । कुलपति: 
५१० «९५ «९० 











दीक्षात्त अभिभाषण 


श्रीयुत कुलाधिपति जी, कुलपति जी, कुलवासियों तथा नवस्नातकों, 
गंगा के पावन तट पर पृज्य स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज द्वारा संस्थापित 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के ९८ वें वार्षिकोत्सव एवं दीक्षान्त समारोह के इस अवसर 
पर आपके सामने दो शब्द कहते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्‍नता हो रही है। 
आप अपने अध्ययन की महत्वपूर्ण अवस्था में पहुँच चुके हैं। आपने योग्यता 
प्राप्त कर ली है। अब स्वयं अपने-आप आगामी अध्ययन करने के लिए आप सक्षम बन 
चुके हैं। जो कुछ अब तक आपने सीखा है, वह अध्ययन का केवल एक अंश था। 


आचार्यात्‌ पादमादत्ते पादं शिष्य: स्वमेधया 
पाद॑ सब्रह्मचारिभ्य: पाद कालक्रमेणच। 


जो कुछ आपने अब तक सीखा है उसका एक चौथाई अंश अपने अध्यापकों से सीखा, 
एक चौथाई अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अपने आप सीखा तथा एक चौथाई अपने 
संगी-साथियों से सीखा । बाकी बचा एक चौथाई भाग आप समय के साथ सीखेंगे। जो कुछ 
आप समय के साथ सीखेंगे, वही आपकी शिक्षा का सबसे प्रमुख और श्रेष्ठ अंश होगा। 

आइये, मैं आपको अध्ययन के कुछ भेद (मर्म) बताता हूँ। यह मत सोचिए कि आप 
उन्हें जानते हैं, क्योंकि आप उन्हें केवल अभ्यास के द्वारा जानेंगे। सर्वप्रथम, मैं चाहूंगा कि 
आप “योगी” बनें। मैं “राजयोग” या “हठयोग” की सलाह नहीं देने जा रहा हूं। मैं जिस 
योग की सलाह देने जा रहा हूं, वह सक्से व्यावहारिक है, सबसे यथार्थ है, सबसे फलदायी 
है, लेकिन साथ ही सब योगों से कठिन है- अर्थात्‌ “कर्मयोग” । द 

श्रीकृष्ण कहते हैं- योग: कर्मसु कौशलम्‌ । कौशल दक्षता है, शिल्पकारिता है, पूर्णता 
है, और वह सब है जो प्रत्येक को खुशहाल बनाता है। 

कर्म में कौशल प्राप्त करने के लिए योग जरुरी है। कर्म वह कोई भी कार्य है, जो 
आप करते हैं। अब चाहे आप लिपिक बनें या अधिकारी, अध्यापक बनें या मैनेजर। यदि 
आप अपना कार्य उचित तरीके और लगन के साथ करते हैं तो आप योगी हैं। लेकिन किसी 
भी कार्य को उचित ढंग से करना तभी सम्भव है जब आपकमें एकाग्रता हो। हमारा मन 
निष्क्रिय कभी नहीं रहता। वह एक चीज से दूसरी चीज, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण 
करता रहता है। वह हमेशा भटकता रहता है। बारहवीं सदी में कर्नाटक के संतकवि 
बासवन्ना ने कहा है- “मन बंदर की भांति एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है”। 

यदि आपमें कौशल है तो कार्य करते हुए आपका मन भी आपके कार्य में लीन होगा। 
और अब आप श्रेष्ठ अथबा सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं तो आपको “आनन्द” की अनुभूति होती 
है। यदि आप अपना कार्य उत्तम ढंग से करते हैं तो इससे दूसरों को खुशी होगी, और वे 
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आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकेंगे। यद्यपि गीता का सन्देश है कि कर्म करते रहिए 
और फल की इच्छा मत कीजिए। लेकिन विश्वास रखिए, उत्तम कर्म का पुरस्कार आपको 
अवश्य मिलेगा। 
लेकिन हां, कर्म का फल मिलने में देरी हो-.सकती है। अत: धैर्य रखें। इस संदर्भ 
में में आपको एक और परामर्श देना चाहूंगा कि आप सादा जीवन व्यतीत करें। सादे जीवन 
का अर्थ है कि आपके पास रहने की जगह होनी चाहिए, भोजन होना चाहिए, नींद होनी 
चाहिए और साथी होना चाहिए। रहने की जगह जरूरी नहीं कि महल हो। भोजन का अर्थ 
पांच सितारा होटलों में मिलने वाला वरिष्ठ भोजन नहीं है। और नींद॑ का अर्थ कदापि वह 
नहीं है जिसका आनन्द फ़ांस या इटली से आयातित गदूदों पर लिया जाए। 
समय को आपके लिए कुछ करने का समय दीजिए । जब तक समय आपके लिए कुछ 
करने के लिए आये, तब तक कर्म के लिए हमेशा तत्पर रहिए। और निश्चय ही, बुरा समय 
आपके पास कभी नहीं आयेगा। 
एक अन्य भेद अथवा रहस्य के बारे में में आपके साथ बात करना चाहूंगा। वह भेद 
उस शत्रु के बारे में है, जो आपके भीतर रहता है। उस शत्रु को आप स्वयं ही अपने से दूर 
रख सकते हैं। और वह शत्रु है- “आलस्य” । 
आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महा रिपु:। 
नास्त्युद्यम समो बंधु: कुर्वाणी नाव सीदति।। 


आलस्य नामक यह शत्रु राक्षस है, जो आपके पास कई रूपों में आता है। वह 

आपके पास नींद, थकान, मित्रों, प्रलोभन और बहानेबाजी के नाना रूपों में आता है। वह 
आपसे झूठ बोलने को कहेगा, वह आपसे काम में देरी करने को कहेगा, या फिर काम से 
बिल्कुल ही जी चुराने को कहेगा। इस शत्रु से हमेशा सावधान रहिए। 

अब में आपको एक और मंत्र बताता हूं। भाषा वह शक्तिशाली हथियार है जिससे 
आप पूरे संसार पर विजय पा सकते हैं। आपको किसी भी भाषा के अधिक से अधिक शब्दों 
को जानने की कोशिश करनी चाहिए। “शब्द” को जानने का मतलब यह जानना है कि शब्द 
का प्रयोग कैसे होता है, उसके वाच्यार्थ और सूच्यार्थ क्या हैं, तथा उसकी व्युत्पत्त्ति कैसे हुई। 
आपको शब्द का उच्चारण इस प्रकार करना चाहिए कि आपके मस्तिष्क का अर्थ और वह 
शब्द दोनों सुनने वाले को साक्षात दिखाई देने लगें। 

बहुत पहले मैंने एक बच्चे को “रोशनी” शब्द को दोहराते हुए सुना। वह बार-बार 
“रोशनी-रोशनी-रोशनी” कह रही थी, और एक अवस्था ऐसी आई कि शब्द स्वयं रोशनी बन 
गया। मैं शब्द की चमक को देख सकता था। किसी भी चीज को स्मरण करने की दक्षता 
आप भी अर्जित कर सकते हैं ताकि वह चीज सुनने वाले के बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष हो जाये । 
यह अंधेरे में रखी किसी चीज पर रोशनी डालने के समान है। इस योग्यता को “काव्य 
मीमांसा” में “उद्दीपन” कहा जाता है। आप सबको ऐसी जादुई शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न 
करना चाहिए। 








अब मैं आपसे शिक्षण माध्यम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपको बधाई 
देता हूं कि आप स्वामी श्रद्धानन्दजी के सपने का एक भाग बने, जो मातृभाषा को शिक्षण 
माध्यम बनाना चाहते थे। भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी हमने बच्चों को अंग्रेजी 
के माध्यम से शिक्षा देनें की गलत शिक्षानीति को जारी रखा। हमने डाक्टरों, इंजीनियरों 
और वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर दिए। और ये विकसित 
मस्तिष्क अमेरिका, इंग्लैण्ड, कनाडा तथा दूसरे देशों में नौकरी कश्ने चले गये। शिक्षा में 
लगाये हमारे पैसे का लाभ दूसरे देशों ने उठाया। यह राष्ट्रीय हानि है। यदि हमने बच्चों 
को उनकी मातृभाषा में शिक्षित करने में इस धन को लगाया होता तो हमारे देश में ऐसे 
डाक्टर और इंजीनियर बनते जो ग्रामीण भारत में काम करने को तैयार हों। लेकिन इसकी 
बजाय हमने अपने बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षा दी और उन्हें अमेरिका या इंग्लैण्ड जाकर खूब 
पैसा कमाने के सपने दिखाये। में कहना चाहता हूं कि जो विदेशों में गये, उनमें से अधि 
ककांश के पास आज पैसा तो खूब है, लेकिन खुशी नहीं है, क्योंकि अब उनके बच्चे भारत 
लौटना नहीं चाहते। उनके बच्चे न भारतीय रहे हैं, और न ही अमेरिकन या कनाडियन 
बन पाये हैं। क्या आप उस तरह का “त्रिशंकु-जीवन” चाहते हैं? 

अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षण का एक और खतरा है। सभी शिक्षित व्यक्ति तो विदेश 
नहीं जा सकेंगे। चूंकि अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं है, इसलिए यह हमें हमारी ही संस्कृति 
से बेगाना कर देती है। इस प्रकार भी हम “त्रिशंकुओं” की संख्या ही बढ़ा रहे हैं। मातृभाषा 
के साथ हमारा जीवन इतने अधिक भावात्मक रूप से जुड़ा होता है कि हमारी अभिव्यक्ति 
जितनी सशक्त मातृभाषा में होती है, उतनी अंग्रेजी में हो ही नहीं सकती । मातृभाषा बाह्य 
संसार के साथ ही आंतरिक संसार को भी समझने में हमारी सहायता करती है । यह न केवल 
हमें अपनी भावनाओं को जानने में मृंदद करती है, बल्कि अपने आपको जानने-समझने में 
भी सहायक सिद्ध होती है। यह हमांरी संस्कृति है, हमारा जीवन है, हमारी माँ है। 

दूसरी ओर, अंग्रेजी भारत में बनने वाले विभिन्‍न व्यंजनों का नाम तक नहीं 

बता सकती। और हमारे संबंध? हमारे सभी संबंधों को अभिव्यक्त करने में भी अंग्रेजी 
असमर्थ है। अंग्रेजी हमें आम बनाती है, विशिष्ट नहीं। इसीलिए अंग्रेजी में लिखने वाला 
कोई भी भारतीय लेखक उतना ऊँचा नहीं हो पाया, जितने कि भारतीय भाषाओं में लिखने 
वाले लेखक ऊँचे और विशिष्ट हो पाये। अंग्रेजी में लिखने वाला कोई भी भारतीय लेखक 
आज टैगोर, तकाषि शिवशंकर पिल्ले, प्रेमचन्द, अज्ञेय, बेंद्रे, मौणी, शिवराम कारंत, 
सच्चिदानन्द राउतराय (आदि) नहीं बन पाया। 

अंग्रेजी शिक्षा ने हमें भारी नुकसान पहुंचाया है। फिर भी हम अंग्रेजी माध्यम वाले 
स्कूलों के प्रति अपना आकर्षण कम नहीं कर पाये हैं। स्वामी श्रद्धानन्द जी, गांधी जी और 
टैगोर जैसे महापुरुषों ने पश्चिमी जीवन की पद्धति के पर्याय के बारे में सोचा था, लेकिन 
भारत में आज भी पश्चिमी सोच का बोलबाला है। यदि हमें स्वयं को बचाना है, तो तुरन्त 
पूरे भारत में शिक्षण का माध्यम मातृभाषाओं को बना देना चाहिए। हमारी भाषाएं इस 


रे 





चुनौती का सामना करने में पूर्णत: सक्षम हैं। इसलिए मैं अत्यधिक प्रसन्‍न हूं कि आपने 
अपनी शिक्षा हिन्दी के माध्यम से ग्रहण की। 

अंग्रेजी से घृणा मत करें। जिस प्रकार विभिन्‍न भाषाओं के शब्दों को लेकर अंग्रेजी 
समृद्ध हुई है, उसे जानने की कोशिश करें। अंग्रेजी को पुस्तकालीय भाषा बना रहने दें। हमें 
पुस्तकालीय भाषाओं के रूप में चीनी, जापानी, रूसी, अरबी, फ्रांसीसी, जर्मन आदि भाषाओं 
को भी अपनाना चाहिए। उनके लिए हमारे शिक्षण का माध्यम बनना जरूरी नहीं है। उसी 
प्रकार अंग्रेजी के लिए भी नहीं। 

मैं हमेशा सकारात्मक रूप से सोचता रहा हूं। अत: मेरा अनुरोध है कि आप भी 
सकारात्मक रूप से सोचिए। अपने पर विश्वास रखिए। ऐसा कुछ है जिसे दूसरों की अपेक्षा 
आप ही श्रेष्ठ ढंग से सम्पन्न कर सकते हैं। उस अनोखी प्रतिभा और उसके द्वारा दूसरों को 
दिए जा सकने वाले लाभों को जानने की कोशिश करें। हमारे इस संसार में अधिकांश लोग 
कुछ लेना ही चाहते हैं, और वे इस बात को जानने की कोशिश नहीं करते कि वे दूसरों को 
क्या दे सकते हैं। उन लोगों की तरफ मत देखिए जिनसे आप सहायता ले सकते हैं, बल्कि 
उन लोगों की तरफ देखिए जिनकी आप सहायता कर सकते हैं। अपने आपको कभी बेल 
की तरह कमजोर न समझें | कमजोर लोगों को दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती है। 
बैल को भी पेड़ का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन यदि आप अपने भीतर शक्ति का संचार 
करें तो आप सहारा खोजने की बजाय दूसरों का सहारा बनेंगे। अगर आप पेड़ की तरह 
हैं तो दूसरे लोग बेलों की तरह आपका सहारा पाने के लिए आपके पास आयेंगे। 

दूसरों की सहायता करने के लिए किसी का धनी होना जरूरी नहीं हैं। स्वामी 
श्रद्धानन्द जी भले ही रूपयों से धनी व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वे सपनों के संसार के धनाढ्य 
व्यक्ति थे। अपने एक सपने में (मेरे कुछ असिद्ध स्वप्न) उन्होंने एक गुरुकुल को देखा। 
वे शिक्षा का प्रचार-प्रसार ग्रामीणों में करना चाहते थे। उन्होंने कृषि संबंधी संकाय के बारे 
में सोचा जहां छात्र कृषि के सभी पहलुओं की जानकारी प्राप्त कर सकें। उन्होंने आयुर्वेद 
और वाणिज्य के संकायों के बारे में भी विचार किया। वे किताबी ज्ञान *की 
अपेक्षा व्यावहारिक अनुभव को महत्व देते थे। वे चाहते थे कि छात्र परिश्रम का अर्थ समझें । 
जो परिश्रम से प्यार करता है, वह कभी जीवन की सुविधाओं में अपना समय नष्ट नहीं 
करता। उन्होंने गुरुकुल के लिए निजि सम्पत्ति कोठी, प्रैस, स्वत्व एवं परिवार अर्पित कर 
दिया। 

जो भी व्यक्ति परिश्रम करता है, वह निश्चित रूप से स्रमाज के कल्याणार्थ 

कार्य करता है। जो दूसरों का सहारा बनना चाहता है, वह समय नष्ट करने की सोच भी 
नहीं सकता। उसे अपना जीवन सार्थक लगता है, क्योंकि अनेकों लोग उससे मदद मांगने 
के लिए आते हैं। आप दूसरों की मदद तभी कर सकते हैं, अगर आप उन्हें प्यार करते हों 
या स्वयं को उनसे जुड़ा हुआ अनुभव करते हों । जब आप दूसरों से प्यार करते हैं और उनकी 
मदद करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि वे लोग भी आपसे प्यार करते हैं। त्तव आपको 





अनुभव होगा कि आपने बहुत कुछ पा लिया है। आपमें कुछ लेने की अपेक्षा कुछ देने की 
क्षमता अधिक होनी चाहिए। 

आप पूछ सकते हैं कि एक निर्धन व्यक्ति क्या दे सकता है? मैं बताता हूं । वह आपके 
होंठों पर एक सुन्दर मुस्कान ला सकता है। यदि आप उदासी के अथाह सागर में डूबे हुए 
हैं, तो वह आपमें आनन्द का संचार कर सकता है। यदि आप किसी वाहन आदि से टकरा 
जाएं तो वह आपको उठने में सहायता कर सकता है, या आपको अस्पताल ले जा सकता 
है। किसी घर में चोर को घुसता देखकर वह लोगों को सचेत कर सकता है। संक्षेप में, ऐसी 
अनेकों चीजें हैं, जो वह कर सकता है। इसलिए यह मत सोचिए कि आपके पास दूसरों को 
देने के लिए कुछ नहीं है। अपने भीतर खोज कर देखिए कि आप कितना कुछ दे सकते हैं। 
आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। 


जो कुछ दूसरे कहें, उसे तत्काल स्वीकार न करें। उस सब पर विचार करें। सत्य के 
परिप्रिक्ष्य में उनके कथन को नकारने के लिए प्रमाण अथवा त्तर्क तलाश करने की कोशिश 
करें। जब आप इन्हें तलाश करने में असफल हो जाएं तो जो कुछ वे कहते हैं, उसे स्वीकार 
कर लें- कम से कम तब तक के लिए, जब त्तक उनके कथन की पूर्ण सत्यता अथवा 
असत्यता को जानने का आपमें अनुभव न आ जाये। 
ज्ञान अर्जित कीजिएं। सर्वव्यापी ज्ञान। सितारों, ग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों के 
बारे में केवल पढ़ना काफी नहीं है। आकाश में देखिए। यात्राएं कीजिए। पशु-पक्षी व 
वनस्पति जगत पर ध्यान दीजिए। हर चीज को देखने -जानने के प्रति जिज्ञासु बनिए। 
छोटी से छोटी चीज में भी जानने के लिंए बहुत कुछ होता है-- अब चाहे वह कीटाणु हो 
अथवा जीवाणु। यह संसार एक रहस्य है, तथा इसमें पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु भी उतनी 
ही रहस्यमय है। इस रहस्य के बारे में चिंतन करना सीखिए। अनुभव कीजिए। किसी भी 
चीज को समझने के लिए उसका अनुभव करना ही एकमात्र रास्ता है। 
भारत एक महान देश है। संसार के किसी भी और देश में इतनी भिन्‍नता देखने को 
नहीं मिलती, जितनी कि इस देश में है। इतने वेद-पुराण, इतना समृद्ध लोक-साहित्य, इतने 
देवी-देवता, इतने रीति-रिवाज और त्तीज-त्योहार, इतने प्रकार का भोजन, इतनी अधिक 
भाषाएं, इतने भांति-भांति के लोग, इतने भिन्‍न प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य । क्या आप इस 
देश को एक निर्धन देश कहना चाहेंगे? क्या आपको इस देश में रहते हुए शर्म आती है? 
क्या आप समझते हैं कि किसी भी भारतीय को अमेरिका या इंग्लैण्ड या कनाडा में नौकरी 
मिलना एक महान उपलब्धि है? मैं स्वयं अमेरिका में फिलेडेल्फिया स्थित टैम्पल यूनीवर्सिटी 
में अंग्रेजी में पी-एच.डी. कर रहा था। तीन वर्ष पूरे होते-होते मैं वहां रहते हुए इतना अधि 
कक अमेरिकन बन गया था कि मुझे अपनी भारतीय पहचान खो जाने का डर लगने लगा। 
अगर मैं त्तीन महीने और वहां रहता तो मेरी पी-एच.डी. पूरी हो जाती और मुझे वहां पक्की 
गैकरी मिल जाती। अमेरिकी डालर मुझे वहीं रहने के लिए ललचा रहे थे, लेकिन पी-एच. 
डी. पूरी करने से पहले ही मैंने निर्णय लिया और भारत लौट आया। मुझे मालूम था कि 





लौटने पर मुझे कर्नाटक में प्राध्यापक की नौकरी नहीं मिलेगी। गुजारे के लिए मेरे पास न 
धन था और न जायदाद। मैं अपनी मातृभाषा का कवि रहना चाहता था। अत: मैंने कोई 
भी काम करने का निर्णय किया। मैंने सोचा कि किराने की दुकान या प्रिटिंग प्रेस शुरु की 
जाए। और यदि यह संभव न हो पाये तो मुझे पटरी पर बैठकर पकौड़े या समोसे बेचने 
में भी संकोच नहीं था। तभी कुछ दोस्तों ने मुझे बंगलौर में पुस्तकों की दुकान खोलने के 
लिए प्रेरित किया। और मैं एक पुस्तक-विक्रेता बन गया। 

यह सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप आत्मनिर्भर बनें। 
सरकारी नौकरी पाने को महान उपलब्धि मत समझें। ध्यान से नलसाजी, बिजली का काम 
सीखें | किसान की तरह जीवन बिताने के विषय में भी आप सोच सकते हैं। या फिर सी६ 
॥ै गांव में जाकर समाज कल्याण संबंधी कार्य कीजिए । किसी न किसी प्रकार के स्वरोजगार 
के द्वारा आप निस्सन्देह जीवन यापन कर सकते हैं। 

स्नातक बनने जा रहे प्रिय छात्रों! यदि भारत शक्तिहीन होगा तो कोई भी देश उसकी 
परवाह नहीं करेगा। २७ वर्ष पहले जब मैं अमेरिका में था तो किसी भी समाचार-पत्र ने 
भारत के संबंध में कभी कोई समाचार प्रकाशित नहीं किया । लेकिन जब भारत ने बम का 
परीक्षण किया तो एका-एक भारत समाचार-पत्रों की सुर्खियों में था। मुझे यह देखकर 
अत्यधिक प्रसन्‍नता हुई कि भारत एक शक्तिशाली देश है। मैं यह नहीं कहता कि हमारे 
पास परमाणु बमों और हाइड्रोजन बमों का एक बड़ा भण्डार होना चाहिए। लेकिन हमारे 
पास क्षमता अवश्य होनी चाहिए। कुछ ही समय पहले की बात है, जब अमेरिका ने भारत 
को सुपर-कम्प्यूटर बेचने से इन्कार कर दिया। लेकिन उसके दस-पन्द्रह दिन बाद ही यह 
समाचार प्रकाशित हुआ कि हमारे वैज्ञानिकों ने स्वयं एक सुपर-कंप्यूटर विकसित कर लिया 
है। अब बमों का परीक्षण अनुरूपण प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। अब वास्तव में अपने 
सामने बम का विस्फोट करने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या प्रकट होता है? इससे 
स्पष्टत: सिद्ध होता है कि ज्ञान शक्ति है। भारत में इतनी प्रतिभाएं हैं कि हमें किसी से 
भी डरने की आवश्यकता नहीं है। भारत पर विश्वास रखें। अपने पर विश्वास रखें। इस 
बात का पता लगाएं कि आपमें से प्रत्येक में कितनी ऊर्जा है। आपके पास शारीरिक ऊर्जा 
है, मानसिक ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, दैवी ऊर्जा है। 


अत: इस ऊर्जा के अन्वेषक बनें। 
ईश्वर आपके साथ है। 













॥ 


|) 


कल्नपति 


धर्मपात, 
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प्राव्य विद्या सकाय 


विश्वविद्यालय में प्राच्य विद्याओं की उच्च शिक्षा के लिए प्राच्य विद्या संकाय स्थापित 
हैं। इस संकाय में वेद, संस्कृत, दर्शन, प्राचीन भारतीय इतिहास, योग और शारीरिक शिक्षा 
विभाग है। इसमें श्रद्धानन्द शोध संस्थान भी विविध प्रकाशनों में सक्रिय है। इतिहास मर्मज्ञ 
प्रो० एस०एन० सिंह संकाय प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं। 

६-८ मार्च ९८ प्राच्य विद्या संकाय में प्राचीन भारत में धर्म और राजनीति विषय 
पर शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 

यह गौरव की बात है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व संकायाध्यक्ष और प्रसिद्ध 
इतिहासवेता डॉ० उदयवीर सिंह संकाय के प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग में अतिथि 
आचार्य पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। संकाय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योग 
प्रोन्नति योजना में भी प्राध्यापक कार्यरत हैं। ह 

संकाय ने इस सत्र में कई प्रतियोगिताओं और सम्मेलनों का भी आयोजन किया। 
अनेकों छात्रों ने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया और विजय प्राप्त की। 

अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय योग प्रतियोगिता बनारस में एम.ए. योग के 
छात्र जितेन्द्र कुमार ने भाग लिया तथा व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 

संकाय के कतिपय छात्र अनुसंधान कार्य के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 
आयोजित परीक्षा (आई.आर.एफ. ) भी प्राप्त कर रहे हैं। इस संकाय के वेदालंकार प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय खण्ड के छात्र जो पूर्वक्ती परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं उनमें 
से पांच छात्रों को मेरिट के आधार पर ६०० रुपये मासिक छात्रवृत्ति भी विश्वविद्यालय द्वारा 
प्रदान की जाती है। 

संकाय के कई विभागों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों 
को स्वर्णपदक तथा विशेष योग्यता प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। 











वेद विभाग 


वेद विभाग में दैनिक यज्ञ के साथ पूरा सत्र वेदमय रहा। वार्षिकोत्सव पर ५१ कुंडीय 
यज्ञ का आयोजन किया गया। वेद विभाग वेद मन्दिर में संस्थापित किया गया। 


डा० मनुदेव बन्धु-विभागाध्यक्ष ने वेद सम्मेलन में भाग लिया। गुरुकुल महाविद्यालय में 
आयोजित वेद सम्मेलन में “वेदों में आयुष्य संवर्धन” विषय पर व्याख्यान दिया। 


डॉ० रुप किशोर शास्त्री 

१. वेदादि धर्मशास्त्रों तथा अन्य विषयों पर सम्प्रति देश विदेश के ५ शोध छात्रों को 
शोध निर्देशन। 

२. वि०वि० अनुदान आयोग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं अनुदानित वृहद शोध 
योजना के अन्तर्गत “वैदिक वाइमय-निर्ववन कोष” तैयार। 


डा० दिनेशचन्द्र शास्त्री 
शोध निर्देशन - चार शोधार्थी पी-एच.डी. उपाधि हेतु अनुसन्धान कर रहे हैं। 


वृडद शोध प्ररियोजना - यू.जी.सी., नई दिल्ली से वैदिक संहिताओं में उपलब्ध 
समस्त उपमाओं का संकलनात्मक एवं व्याख्यात्मक कोश निर्माण करने के लिए लगभग एक 
लाख रुपयों का आर्थिक अनुदान देना स्वीकृत हुआ है। 


सम्पादन कार्य - गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से प्रकाशित होने वाली प्राच्य विद्या 
विषयक “गुरुकुल पत्रिका” नामक मासिक शोध पत्रिका का मार्च १९९७ से 'उपसम्पादक' 
के रूप में कार्यरत। 


प्रकाशन कार्य - दो पुस्तकों का लेखन कार्य जारी है और दो अप्रकाशित हैं। इस सत्र 
में तीन लेख प्रकाशित हुए हैं। दो शोध लेख इस दौरान लिखे जो कि सम्बन्धित गोष्ठियों 
में भेजे गये। 


कान्फ्रेन्स/सेमिनार - मार्च ९७ में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के श्राच्य संकाय में 
प्राचीन भारत में धर्म और राजनीति' विषय पर समायोजित त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 
में वैदिक परिप्रेक्ष्य में धर्म शब्द का अर्थ और अभिप्राय' शीर्षक शोध निबन्ध वाचन किया | 
अम्बाला के आर्य गर्ल्ज कालेज एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में वैदिक धर्म, दर्शन एवं संस्कृति 
पर लगभग डेढ़ दर्जन विशिष्ट व्याख्यान दिये। 





ससस्‍्कृत विभाग 


विभाग में ६-८ मार्च ९८ तक प्राचीन भारत में धर्म एवं राजनीति विषय पर राष्ट्रीय 
शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया | उ०प्र० संस्कृत संस्थान द्वारा स्वातन्त्रय स्वर्ण जयन्ती 
समारोह' संगोष्ठी का आयोजन विश्वविद्यालय में किया गया। 


प्रो० वेदप्रकाश शास्त्री 
आचार्य एवं उपकुलपति 


विद्वद्‌गोष्ठी- उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजित संस्कृत संगोष्ठी में शोध पत्र 
वाचन किया २०/२/९८ । राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली द्वारा आयोजित विद्वद्गोष्ठी में 
व्याख्यान दिया। 


शोध लेख प्रकाशन - चार शोध लेख पत्रिकाओं में प्रकाशित किये गये। 


प्रशासनिक कार्य - जनवरी ९६ से निरन्तर विश्वविद्यालय में आचार्य एवं उपकुलपति 
पद पर निष्ठा श्रद्धा तथा सतर्कता से कार्यरत ९७-९८ के सत्र में मानविकी संकाय के 
अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत। 


शोध निर्देशन - २० छात्र पी-एच.डी., उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। इस समय ७ शोध छात्र 
शोध कार्य कर रहे हैं। 


डा०0 महावीर अग्रवाल 


रीडर 


शोध निर्देशन - इस वर्ष दो छात्रों ने शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किये। पांच शोधार्थी शोध कार्य 
कर रहे हैं। 


शोध संगोष्ठियां - 

१. संस्कृत अकादमी दिल्ली द्वारा जनवरी १९९८ में आयोजित संगोष्ठी में मुख्य 
वक्ता के रूप में संस्कृत भाषायां स्वातन्द्रयचिन्तनम्‌ विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत 
किया। 

२. उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, द्वारा २० फरवरी १९९८ को गुरुकुल कांगड़ी 
वि०वि० में आयोजित स्वातन्त्रय स्वर्ण जयन्ती समारोह' संगोष्ठी में संस्कृत 
भाषा में राष्ट्रीयता विषय पर व्याख्यान दिया। 

३. गुरुकुल कांगड़ी वि०वि० में ६-८ मार्च १९९८ तक आयेजित प्राचीन भारत 
में धर्म एवं राजनीति' विषयक राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का सफलतापूर्वक 
संयोजन किया। 








४. उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में २० मार्च 
९८ को वैदिक पर्यावरण चिन्तनम्‌' विषय पर विशिष्ट व्याख्यान दिया। 


डा0 सोमदेव शरतांशु 


डा० शतांशु के निर्देशन में पांच छात्र विभिन्‍न विषयों में शोधकार्य कर रहे हैं। एतदतिरिक्त 
स्वामी समर्पणानन्द वैदिक शोध संस्थान द्वारा आयोजित शोध गोष्ठियों में वैदिक निर्वचन 
प्रक्रिया तथा वैदिक संहिताओं में वसुदेवता विषयक दो शोधपत्र प्रस्तुत क्यि। 


डा0 रामप्रकाश शर्मा 
रीडर एवं अध्यक्ष 


१९. संप्रति पांच शोध छात्र-अनुसन्धान कार्यरत । 
२. (क) भारतीय दण्ड संहिता 

(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता 

(ग) सिविल संहिता 


तीनों का संस्कृत अनुवाद कार्य प्रारम्भ 


डा०0 बह्नदेव विद्यालंकार 
प्रवक्ता 


१. पञ्चबटी सन्देश नामक जैमासिकी पत्रिका पञ्जाबी विश्वविद्यालय, परिभाषा 
में अक्टुबर १९९७ में प्रार्थना एवं उसकी सिद्धि के मूलभूत तत्व नामक लेख 
प्रकाशित हुआ | 

२. प्राच्यविद्या संकाय द्वारा कृत शोध संगोष्ठी ६,७,८ मार्च १९९८ में 'भवभूतिरूपकेषु 
धर्मों राजनीतिश्च' विषयक शोध पत्र तैयार किया। 








प्रा॥ वेद प्रकाश गास्त्री, उपकलपति, 





दर्शन विभाग 


प्रो० जयदेव वेदालंकार 
निम्न दो पुस्तकें प्रकाशित हुई। 
१. वैदिक साहित्य का इतिहास-१६४ पृष्ठ, शोध ग्रन्थ 
२. भारतीय दर्शन में प्रमाण-३०० पष्ठ.._ (प्रकाशक-भारतीय विद्या प्रकाशन, 
दिल्‍ली-७ ) 


अन्य विश्वविद्यालयों में व्याख्यान एवं शोध प्रस्तुत किए- 
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, (म०प्र०) 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, हरियाणा 


डा0 विजयपाल शास्त्री 
रीडर, दर्शन विभाग 

इस वर्ष पी-एच.डी. के दो छात्रों ने अपने शोध प्रबन्ध इनके निर्देशन में विश्वविद्यालय 
में मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किये। 


१ स्वामी दयानन्द, श्री अरविन्द और महात्मा गांधी के दार्शनिक विचारों का अ६ 
ययन। 


-शोध छात्रा-श्रीमती नीरा खेर 


२. आचार्य शंकर और रजनीश - एक दार्शनिक विश्लेषण 
-शोध छात्र - शिवनन्दन प्रसाद 


डा0 गिलोक चनन्‍्द 
अध्यक्ष 


१, नवम्बर ९७ में जबलपुर विश्वविद्यालय में इन्डियन फिलासफिकल कांग्रेस में 
भाग लिया। 

२. मार्च ९८ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में 
“हिन्दुओं और सिक्‍खों की जीवन पद्धति, साधना और धार्मिक अनुष्ठान” 
विषय पर अपना शोध लेख प्रस्तुत किया। 

३. “आजीवन युवा रहने के उपाय” नामक पुस्तक लिखी। 
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डा0 य0एस० विष्ट, 
रीडर, दर्शनशास्त्र विभाग 


१. डा० हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर द्वारा जनवरी १९९८ में आयोजित 
राष्ट्रीय सेमिनार में शोध पत्र प्रस्तुत किया। 

२. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा आयोजित इण्डियन फिलोसोफिकल 
कांग्रेस के ७२वें अधिवेशन में "]॥6 8९ए४०॥० 0९90" विषय पर शोध पत्र 
प्रस्तुत किया। 

३. नवम्बर १९९७ में, भारत के दार्शनिकों की सर्वोच्च संस्था “इण्डियन फिलोसोफिकल 
कांग्रेस” के सर्वसम्मति से “कोषाध्यक्ष” निर्वाचित हुये। 

४. अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अधिवेशन के लिये “स्थानीय सचिव” नियुक्त 
हुये । 


डा० सोमपाल प्रवक्ता ने विभाग में यथा समय शैक्षिक योगदान दिया। 












प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं 
पुरातत्व विभाग 


प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के इस सत्र का अध्यापन 
र्य पूर्व की भांति सुचारू रूप से चल रहा है। विभाग में इस वर्ष विजिटिंग प्रोफेसर 
के रूप में डा० उदयवीर सिंह, पूर्व प्रोफेसर एवं डीन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कार्य कर 
रहे हैं। जो पुरातत्व के उच्च कोटि के विद्वानों में से एक हैं। इस वर्ष शोध समिति की 
बैठक में चार विषय स्वीकृत हुए। शोध समिति में डा० आर.एन. मिश्र, प्रोफेसर, 
ग्वालियर विश्वविद्यालय विशेषज्ञ के रूप में आये। वर्तमान में डा० श्याम नारायण सिंह 
के निर्देशन में ६ शोध छात्र, डा० काश्मीर सिंह के निर्देशन में ४ छात्र और डा० राकेश 
शर्मा के निर्देशन में ४ छात्र शोधकार्य कर रहे हैं। इस सत्र में डा० श्यामनारायण सिंह 
के निर्देशन में श्री अनिल कुमार ने शोध उपाधि प्राप्त की। डा० काश्मीर सिंह भिण्डर 
के निर्देशन में श्रीमती आभा भण्डारी तथा श्री नवनीत परमार ने अपना शोध प्रबन्ध 
पूर्ण कर उपाधि प्राप्त की। विभाग के वरिष्ठ प्रवक्‍ता डा० राकेश शर्मा के माइनर 
रिसर्च प्रोजेक्ट का कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष विभाग के छात्रों द्वारा दिल्‍ली, मथुरा, 
आगरा एवं फतेहपुर सिकरी आदि स्थानों का शैक्षणिक भ्रमण किया गया। विभाग के 
प्रोफेसर डा० श्यामनारायण सिंह अध्यक्ष एवं डीन के अतिरिक्त कुलसचिव पद पर भी 
कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार विभाग के वरिष्ठ प्रवक्ता डा० राकेश शर्मा विश्वविद्यालय 
के एन.सी.सी. के कम्पनी कमान्डर तथा डा० देवेन्द्र गुप्ता विश्वविद्यालय के एन.एस.एस. 
के प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसी सत्र में स्वतन्त्रता की पचासवीं 
वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हरिद्वार से एक स्वतन्त्रता ज्योति स्वामी श्रद्धानन्द जी के 
बलिदान दिवस पर विभाग के डा० प्रभात कुमार, श्री अनिल सिंह एवं विश्वविद्यालय 
के अन्य कर्मियों द्वारा दिल्‍ली में कुलाधिपति श्री सूर्यदेव जी को प्रदान की गई। 
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पुरातत्व सग्रहालय 


प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग का एक अंग है तथा इसका 
उपयोग छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान हेतु किया जाता है। पुरातत्व संग्रहालय अमूर्त इतिहास 
को मूर्त रूप में साकार करने की इतिहास की प्रयोगशाला के रूप में अपने अनुपम संग्रह 
की दृष्टि से तीर्थ नगरी हरिद्वार के पर्यटकों, शोधार्थियों एवं कला और इतिहास के मर्मज्ञों 
के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। 

इस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से संग्रहालय के द्वितीय तल पर 
निर्मित चार कमरों में प्रा. भारतीय इतिहास विभाग का अध्यापन कार्य शुरू हो गया है। 
पाण्डुलिपि परिरक्षण योजना के अन्तर्गत ७२ पाण्डुलिपियों का परिरक्षण किया गया और 
संग्रहालय को अपनी विभिन्‍न परियोजनाओं के लिये ८५,०००/- रु० का अनुदान मानव 
संसाधन विकास मंत्रालय से स्वीकृत हो चुका है। इस वर्ष संग्रहालय में संग्रहीत सामग्री की 
सुरक्षा के लिये दीमक निरोधक उपचार भी कराया गया। 

इसी वर्ष संग्रहालय आने वाले देश-विदेश के महानुभावों में प्रो० पुरुषोत्तम सिंह 
कला संकाय प्रमुख, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, प्रो० रमानाथ मिश्र ग्वालियर और प्रो० 
विजय बहादुर राव, गोरखपुर विश्वविद्यालय, डा० छत्रपाल सिंह सांसद बुलन्दशहर, डा० 
दयानन्द मिश्र - भारत संसाधन विकास मंत्रालय, प्रो० हीरोनाका कुझिको - किन्की 
वि०वि०, जापान, प्रो० भूदेव शर्मा - जेवियर वि०वि० यू०एस०ए०, प्रो० ओमप्रकाश सिंहल 
पूर्व अतिथि आचार्य पेइचिंग विणवि० चीन और डा० जौहरी लाल-निदेशक ओ०एनग्जी०्सी० . 
प्रमुख हैं। 


२४ फ# * 
९५१ ९५ १५१ 





दा डा डा) 


क 
रे 
] 
रु 
$ 
] 
* 
ह। 
+ 
हे 
डे 
] 





योग विभाग 


योग विभाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं- 


पाठ्यक्रम - छात्र संख्या 

पी-एच.डी. - ६ एम.ए. >>. १५ 

अलंकार _-. २० डिप्लोमा - ७ 

प्रमाण पत्र - ५ 

छात्रों की गतिविधियां - 

अखिल भारतीय अन्‍्तर्विश्वविद्यालय योग प्रतियोगिता में छात्र जितेन्द्र कुमार को 
स्वर्णपदक प्राप्त हुआ। 

शिक्षकों की गतिविधियां 


(क) डा0 ईश्वर भारद्वाज 


१. 


हा 


३. 


हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आयोजित ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम में भाग लिया। 
केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान नई दिल्‍ली में आयोजित राष्ट्रीय योग 
सम्मेलन में भाग लिया। 

केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में योग 
के विभिन्‍न पाठ्यक्रमों हेतु नियमोपनियम बनाने के लिए आयोजित कार्यशाला 
में विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया। 

केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्‍ली द्वारा 
विभिन्‍न केन्द्रों के निरीक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति का सदस्य रहा। 
गढ़वाल, सागर, हिमाचल, लखनऊ विश्वविद्यालय की शिक्षा-समिति (योग) 
में विशेषज्ञ नामित । ः 

केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान नई दिल्‍ली द्वारा आयोजित रि-ओरिएंटेशन 
पाठ्यक्रम में अतिथि व्याख्यान दिए। 

आकाशवाणी दिल्‍ली तथा नजीबाबाद से योग विषय पर वार्ता प्रसारित। 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योग प्रोन्नति योजना के समन्वयक के रूप 
में कार्यरत 


(ख) डा० सुरेन्द्र कुमार-के०यो० अनु० संस्थान द्वारा आयोजित ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम 


में गए हुए हैं। 


विभागीय क्रिया कलाप (अन्य) | 





एम.ए. योग के पाठ्यक्रम में प्राकृतिक चिकित्सा के पाठ्यक्रम को सम्मिलित 
कर लिया गया है। 

रोगियों को योग चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। 

नए फनीचर का क्रय किया गया है। ' 


हिन्दी विभाग 


गुरुकुल अपने शैशवकाल से ही देश का आकर्षण का केन्द्र रहा है। देश 
विदेश के शीर्षस्थ शिक्षा शास्त्री, राजनेता, स्वातंत्रय योद्धा, देशभक्त यहां बड़ी 
श्रद्धा भावना से आते रहे हैं। यहां का हिन्दी विभाग गुरुकुल की स्थापना काल 
से ही हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देता रहा है। और हिन्दी 
आन्दोलन की अगुवाई करते हुए दक्षिण के अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी हिन्दी 
भाषा की ज्योति प्रज्वलित की है। आचार्य पद्म सिंह शर्मा, आचार्य किशोरीदास 
वाजपेयी हिन्दी विभाग के गौरव स्तम्भ रहे हैं। गुरुकुल को विश्वविद्यालय की 
मान्यता मिलने पर इसके संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डा० अम्बिका प्रसाद 
वाजपेयी का योगदान महत्वपूर्ण है। फीजी, मारीशस, गुयाना, सूरीनाम आदि 
देशों के छात्र यहां से अध्यापन कर हिन्दी भाषा और गुरुकुलीय विचार धारा का 
प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हिन्दी तथा हिन्दी पत्रकारिता का अध्ययन करके निकले 
छात्र अपने-अपने संस्थानों में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी निष्ठा एवं लगन 
से कर रहे हैं। १९९७-९८ का सत्र सुचारू रूप से सम्पन्न हुआ। इस वर्ष विभाग 
में हिन्दी जगत के यशस्वी विद्वानों के व्याख्यान आयोजित किए गए। इनमें डा० 
भवानीलाल भारतीय (जोधपुर), डा० ओम प्रकाश सिंघल (दिल्ली), प्रो० चन्द्रशेखर 
त्रिवेदी (हरिद्वार), डा० सर्वजीत राय (काशी), डा० श्यामसुन्दर शुक्ल (वाराणसी), डा० 
केशव प्रथम वीर (पुणे) डा० नरेश मिश्र (रोहतक), डा० हरिमोहन (गढ़वाल), आदि 
विभिन्‍न कार्यों से हिन्दी विभाग में पधारे। 

हिन्दी विभाग में कबीर के छ: सौवें जन्म वर्ष के अवसर पर एक त्रिदिवसीय परिचर्चा 
मई ९८ में आयोजित की गई, जिसमें हिन्दी एवं सन्त साहित्य सम्बन्धित विद्वानों ने भाग 
लिया। 
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मनोविज्ञान विभाग 


सत्र १९९७-९८ में मनोविज्ञान में विस्तार व्याख्यान योजना (डशान्ंणा [.०८एा९ 
$0८श॥०) के अन्तर्गत प्रो० सागर शर्मा, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला को आमंत्रित 
किया गया था। जिन्होंने की ४6६६ ॥70 (०7९ विषय पर ॥थ॥. 98 में अपना व्याख्यान 
दिया। 

विभाग के शिक्षकीं की शैक्षणिक गतिविधियाँ इस प्रकार हैं :- 


प्रो० ओ.पी. मिश्र :- 

प्रो० ओ.पी. मिश्र, के निर्देशन में दस छात्र शोध का कार्य कर रहे हैं तथा श्री संदीप 
कपूर ने प्रो० मिश्र के निर्देशन में अपना शोध कार्य पूर्ण किया है। जिन्हें इस सत्र में |॥.0. 
उपाधि दी गई है। प्रो० मिश्र हेमवतती नन्‍्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल, 
काशी विद्या पीठ, वाराणसी तथा चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के [२९६९क्षाला 
06४7-९९ 0७॥7आ४०९5 में विषय विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहे हैं, तथा गढ़वाल 


विश्वविद्यालय, श्रीनगर के 809/0 ० $(ए०९६ में भी विषय-विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर 
रहे हैं। 


डा0 एस0के0 श्रीवास्तव : - 

डा० एस०के० श्रीवास्तव जुलाई, ९७ से मनोविज्ञान के अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे 
हैं। डा० श्रीवास्तव २९ से ३१ दिसम्बर १९९७ में आयोजित 370 [राश्याभांणा॥। & 
340 4847 (०णाशलिशा८€ में भाग लिया तथा "&॥ ध्रगाफांगांट्श्ों ७800ए ० उ०४७ 
इथांडबिटांणा भात ५५० 40[05ग्राथा। गा ?प॥० 5९८० एश5०॥आश०" विषय पर शो६ 
पत्र भी पढ़ा। इस कान्फ्रेंस का आयोजन उच्नतांश्चत १ ट्बतराआर ० १ एएफटत 
ए5%#०४०0०89४ ७ 55०<०४४०६४०० द्वारा मद्रास में आयोजित की गई थी। डा० 
श्रीवास्तव के निर्देशन में ४ छात्र शोध का कार्य कर रहे हैं तथा इस वर्ष इनके निर्देशन में 
दो छात्रों ने (श्री प्रकाश चन्द एवं कु० अंशिका गुप्ता) शोध कार्य पूरा किया एवं उन्हें इस 
वर्ष ए॥.0. उपाधि दी गई। डा० श्रीवास्तव के ३ शोध पत्र प्रकाशित किए गए तथा एक 
शोध पत्र प्रकाशित होने के लिए स्वीकार किया गया। विभागीय कार्य एवं शिक्षण के 
अतिरिक्त डा० श्रीवास्तव वर्तमान में छात्रावास के अध्यक्ष का कार्यभार भी संभाले हुए हैं। 


डा0 सी0पी0 खोखर : - 

डा० सी०पी० खोखर के निर्देशन में ४ छात्र शोध का कार्य कर रहे हैं तथा एक छात्र 
स्नातकोत्तर स्तर पर लघु, शोध कार्य कर रहा है। 

विभाग में श्री लाल नरसिंह नारायण प्रवक्ता पद पर कार्य कर रहे हैं। 





बवाविक विवरण ॥#7 4८८८८४-८०४८८८२४४२::2::::. 


विःवविद्यालय भवन 





प्रौढ़ सतत्‌ शिक्षा एवं प्रसार विभाग 


प्रौढ़ सतत्‌ शिक्षा एवं प्रसार बिभाग द्वारा चयनित क्षेत्र में सतत्‌ शिक्षा के 
अंतर्गत ग्रामीण अंचल में प्रशिक्षण कार्य आयोजित किया गया। विभाग द्वारा 
अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन का आयोजन २७-३० नवम्बर, १९९७ को 
भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्‍ली के आयोजन से किया गया। सम्मेलन में 
देश के सभी भागों से २२५ प्रतिभागियों ने भाग लिया। डा० आर.डी. शर्मा ने 
नई दिल्‍ली द्वारा सतत्‌ शिक्षा पर आयोजित गोल मेज कार्यशाला में भाग लिया। 
विभाग द्वारा जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत जनसंख्या एवं साक्षरता विषय पर पुस्तक 
का प्रकाशन भी किया। 





प्रबन्धन सकाय का प्रगति विवरण 


प्रबन्धन संकाय की स्थापना वर्ष १९९६ में हुई, जिसके अन्तर्गत प्रो० एस०सी० 
धमीजा, विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष के अतिरिक्त सात अन्य प्राध्यापक कार्यरत हैं। संकाय 
को समुद्ध करने के लिए चार अध्यापकों की नियुक्ति इस संत्र में की गयी। वर्तमान सत्र में 
१३ दिसम्बर १९९७ को इनफाम (७४-97) इन्डस्ट्री फैकलटी मीट का आयोजन किया 
गया जिससे 0४00 के कार्मिक महाप्रबन्धक श्री जोहारी लाल एवं अन्य औद्योगिक 
इकाईयों से गणमान्य प्रबन्धकों ने भाग लिया। 


आमन्त्रित व्याख्यान :- 

(क) प्रो० पूर्णिमा अग्रवाल, लखनऊ विश्वविद्यालय ने “मानसिक तनाव प्रबन्ध” 
पर अपना ओजस्वी व्याख्यान प्रस्तुत किया। 

(ख) प्रो० आर० रघुवन्शी, रुड़की विश्वविद्यालय ने शा$ के विभिन्‍न विशिष्ट 
पहलुओं पर आमन्त्रित व्याख्यान प्रस्तुत किया। 

(ग) प्रो० पी०के० जैन, उदयपुर विश्वविद्यालय, ने भी अपने विचार प्रस्तुत किये 
(घ) श्री रवीश धमीजा अध्यक्ष [शा$ ने $67शं०6 शक्ा।०गाए ?॥४ 
ए?/९5श॥४६ ाएा€ विषय पर आमन्त्रित व्याख्यान प्रस्तुत किया। 

(ड) श्री आलोक शर्मा, 7एए़४ा ने $८८एणां५ 4वश्नएडांड & ९0-0० 
शा/_ृशआशा विषय पर आमन्त्रित व्याख्यान प्रस्तुत किया। 

(च) श्री सुधांशु शर्मा सीएए०, ने शग्गपाए 0कांध् शभाब_शाशा एवं 
(०एां(ब परार९8गालसा। & फाभालं॥ 0९८ंशंणा5. विषयों पर व्याख्यान 
प्रस्तुत किये। हु 


औद्योगिक क्षमण : 
एम०बी०ए० प्रथम सेमेस्टर एवं कार्मिक प्रबन्ध के छात्रों के व्यावहारिक ज्ञानवर्धन 
हेतु औद्योगिक सरस्वती यात्रा के दौरान बैंगलूर गोवा, मुम्बई, मैसूर, दिल्ली एवं 
नजीबावाद स्थानों की यात्रा समयानुसार आयोजित की गई। जिसके अन्तर्गत 
दात्राबा पथ ०ए९६ 70., ए४०८, शिलाश' 7000ए९का' 7.0., 829॥07'6, 


प्राताडाशा शा०० फंताडऊ शैश्ापबिटणवाएं 00. 70., ऐशाशाओंट 7३४०5 
(0) .06., ७फ्ाएशणा (प्चाष्थ्ा9), चैंक्राइब्ा0एक्ाा' 58000॥7 एणाएभक्ाए 760,, 


पिश्लुं]09090, १३९5९ पा093 .0., "७09, . िैंश'प८ दा0॑4 4.0., ७०७, आदि 
संस्थानों का अवलोकन किया गया | 


शोध पत्र एवं संगोष्ठी :- 
प्रो० एस०पी० सिंह ने एम०एल० सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर में प्रबन्ध संकाय 


वाषिक विवरण ॥#7:77222224.9../.2 





द्वारा आयोजित 060थांश्भ्ांणा & शिका2एशाशा ण 7९एशफ्शा। ६८०- 
॥0०7॥८$ विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी जो की १२-१३ सितम्बर १९९७ को हुई उसमें 
भाग लिया तथा अपना शोध ढा0भ्ांरभ्नांणा बाते 0९ (फभीशाए९5 ?)श0९ 06 
जिभा22९५६ ० पाता ॥0८0०णाए८55 पर प्रस्तुत किया। 


डा० विवेक साहनी ने एल०बी० एड एकेडमी प्रशासन मसूरी में तीन दिन का प्रशिक्षण 
जो कि आई०ए०एस० प्रोवेशनरी अधिकारी के लिए आयोजित किया गया था उसमें 
आमन्त्रित व्याख्यान प्रस्तुत किये। 


भवन निर्माण :- 
प्रबन्ध संकाय के अन्तर्गत दो कक्ष, एक संगोष्ठी भवन एवं प्राध्यापक हेतु एक संगोष्ठी 
भवन एवं प्राध्यापक हेतु चार कक्षों का निर्माण कराया गया। 


पुस्तकालय एवं संगणक केन्द्र :- 
विचाराधीन अवधि के अन्तर्गत संकाय पुस्तकालय ने प्रबन्धन के भिन्‍न विशिष्ट क्षेत्रों 
से सम्बन्धित पुस्तकें क्रय की गयी तथा कम्प्यूटर आदि क्रय किये गये। 


_/ # कै 
+५१ +५९ ९५९ 
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गणित एवम्‌ साख्यिकी विभाग 


पिछले सत्र से विभाग में बी०एस-सी० स्तर पर सांख्यिकी विषय प्रारम्भ 
किया गया था। इस वर्ष प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष की कक्षाएं संचालित हुयीं। 
इस सत्र में डा० प्रभाकर प्रधान की विभाग में विधिवत रूप से प्राध्यापक 
पद पर नियुक्ति हुई। | 
अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द सप्ताह के अवसर पर विभाग के छात्रों द्वारा 
एक झांकी प्रस्तुत की गयी। इसके लिए विभाग के समस्त शिक्षकों ने भी सहयोग दिया। 


व्यक्तिगत विवरण 

प्रो0 श्याम लाल सिंह । 

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित “इन्टरनेशनल कान्फ्रेन्स आन रिसेन्ट 
डेवेलपमेन्ट्स इन मैथेमेटिकल एनलिसिस विद एप्लिकेशन्स टू इन्डस्ट्रियल प्राबलम्स” (मार्च 
२-५, १९९८) सेमिनार में प्रो० एस.एल.सिंह ने भाग लिया। शोध पत्रिका आर्यभट के प्रः 
गन सम्पादक हैं। निर्देशन में चार (४) शोध ग्रन्थ पी-एच.डी. उपाधि हेतु जमा हुए हैं तथा 
दो की मौखिक परीक्षा भी हो चुकी है। तीन शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। पांच (५) शोः 
पत्र प्रकाशन की प्रक्रिया में हैं। एक रिसर्च मोनोग्राफ “२-दूरीक एवं २-मानकित समष्षिटियों 
में संपात एवं स्थिर बिन्दु समीकरण के साधन (डा० देवेन्द्र शर्मा के साथ संयुक्त) शिक्षा 
विभाग, मानव संसाधन मन्त्रालय द्वारा अगस्त १९९७ में प्रकाशन हेतु स्वीकृत किया गया 
है। 
डा0 वीरेन्द्र अरोड़ा 

इनके निर्देशन में पी-एच०डी० हेतु एक शोध छात्र की मौखिक परीक्षा हो चुकी है । 
एक शोध छात्रा निर्देशन में शोधरत है। तीन शोधपत्र (श्री विवेक गोयल के साथ संयुक्त | 
विभिन्‍न शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। कुछ शोध पत्र प्रकाशन की प्रक्रिया में हैं। 
आर्यभट शोध पत्रिका के सम्पादक-मंडल में सम्मिलित हैं। 
डा0 विजयेन्द्र कुमार गर्ग (विभागाध्यक्ष) 

विभाग के सदस्यों के सहयोग से विभागीय कार्य सम्पन्न करा रहे हैं। दो शोध-छात् 
निर्देशन में शोधरत हैं। कुछ शोधपत्र भी प्रकाशन की प्रक्रिया में हैं। 
डॉ0 महिपाल सिंह 

एक शोध-पत्र प्रकाशित हुआ एवम्‌ एक कान्फ्रेन्स में भाग लिया व शोध-पत्र प्रस्तुत . 
किया। एक शोध-पग्रन्थ पी-एच०डी० उपाधि हेतु पूर्ण है। 


डॉ० प्रभाकर प्रधान 
विभाग के अन्य कार्यों में सहयोग के अतिरिक्त आर्यभट शोध-पत्रिका के सम्पाद+ 
सचिव का कार्य भी कर रहे हैं। 
+क +१ै +९० 
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रसायन विज्ञान विभाग 


सामान्य विवरण 


वर्ष १९९७-९८ में विभाग में कुल छात्र संख्या ४७७ व शोध छात्र संख्या 
१४ रही जिसमें से ३७ छात्र एम.एस-सी. (कामर्शियल मेथड्स ऑफ कैमिकल 
ऐनेलिसिस ) में अध्ययनरत रहे जो एक अत्याधुनिक व व्यवसायोन्मुख पाठ्यक्रम 
है। 

विभागीय शोध समिति की दो बैठकें समय पर की गयी बी.एस-सी. व एम. 
एस.सी. पाठ्यक्रमों का पुनरिक्षण व संशोधन किया गया तथा एम.एस.सी. स्तर 
पर प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम व सेमिस्टर प्रणाली प्रारम्भ किये जाने हेतु 
पाठ्यक्रम बनाये गये व पाठ्यक्रम समिति की बैठक समय पर की गयी। समस्त 
प्रयोगशालाओं में एल.पी.जी. गैस फिटिंग कराया गया एक उपकरण प्रयोगशाला 
का निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ। 

आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा व प्रयोगात्मक परीक्षायें सुनिश्चित समय पर 
करायी गई। विभाग में कम्प्यूटर हेतु एक लेजर प्रिन्टर क्रय किया गया। रसायन 
विभाग में पुस्तकालय में कुल ७८९ पुस्तकें हैं जिनका उपयोग एम.एस-सी. व 
शोध छात्रों के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी किया जाता है। वर्ष १९९७-९८ में 
डा० कौशल कुमार विभागीय पुस्तकालय के इन्चार्ज रहे। 

२० सितम्बर १९९७ को स्व० श्री ओमप्रकाश सिन्हा जी के बलिदान दिवस 
पर यज्ञ आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डा० आरण०डी० सिंह की अ६ 
यक्षता में कन्या गुरुकुल महाविद्यालय के रसायन विभाग में विभिन्‍न उपकरण 
आदि क्रय व स्थापित किये गये इस समय उक्त विभाग में एम.एस.सी. छात्राओं 
के अतिरिक्त ४ शोध छात्रायें पी.एच.डी. उपाधि हेतु कार्यरत हैं । 

रसायन विभाग में पहली बार स्व० श्री ओमप्रकाश सिन्हा स्मृति व्याख्यान 
माला का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत रसायन विभाग (मुख्य परिसर) में 
प्रो० डब्लयू० यू० मलिक द्वारा इलैक्ट्रो एनालिटिकल टैकक्‍्नीक्स पर ६ व्याख्यान 
दिये गये तथा रसायन विभाग (क०गु० महा०) में रेडियोधर्मिता पर प्रो० 
एस०एन० टण्डन द्वारा ४ व्याख्यान तथा प्रो० वाई०के० गुप्ता द्वारा २ व्याख्यान 
कैमिकल कामनेटिक्स विषय पर दिये गये। 

रसायन विभाग में एम०एस-सी० छात्रों के लिए कैमिकल कोलोक्अम 
प्रारम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत छात्रों ने अपने व्याख्यान विभिन्‍न विषयों पर 
प्रस्तुत किये । गत वर्ण भी पाठयक्रम समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातकोत्तर 





स्तर पर डिसर्टेशन कार्य बन्द कर दिया गया तथा औद्योगिक प्रोजेक्ट कार्य 
प्रारम्भ किया गया जिस हेतु छात्रों को विभिन्‍न उद्योगों व संस्थानों में भेजा गया 
जहां उन्होंने अत्याधुनिक उपकरणों आदि पर कार्य करते हुए विशेष रूप से 
विश्लेषणात्मक रसायन संबधी प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिससे उन्हें व्यवसाय उपलब्ध 
+ होने में सहजता होगी। 


विभागीय शिक्षकों का प्रगति विवरण 


डा0 आरण०डी० सिंह 
'रीडर एवं विभागाध्यक्ष 


डा० आरण्डी० सिंह के निर्देशन में तीन एम०एस-सी० छात्रों ने प्रोजेक्ट 
कार्य पूर्ण किया। 

चार शोध छात्र पी०एच-डी० उपाधि हेतु कार्यरत हैं। 

डा० आरण०डी० सिंह द्वारा निम्नांकित शोध पत्र प्रकाशनार्थ भेजा गया। 

"ज़ाताटांटर 0फ7एशा एशब्वाफ़ाट'5 ०एी ए०0०2209) 76'९58", 

डा० सिंह द्वारा एक शोध पत्र भारतीय विज्ञान कांग्रेस हैदराबाद में प्रस्तुत 
किया गया जिसका शीर्षक निम्नवत है। 

"ज्ाप्रर्डशंड भाव श९टएएलकासांदबों डकार ण जाशाए 470 डफ्रडापं|णस्त ला 
0720 ि॥८'०८एलां2 (जाए ण॑ ऐिं (ता). 

निम्नांकित शोध पत्र प्रस्तुति हेतु उन्हें मेक्रोसाइक्लिक रसायन पर हवाई विश्वविद्यालय 
होनोलुलू (यू.एस.ए.) में होने जा रही अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में निमन्त्रित किया 
गया। ह 

#(०ण०ातात्राणा (राशांई।'ए रण 04 ैगाशवांफ्रशार० उटाम 229 [4] 
हैतपाॉशा€ भाव प्रथा: (कं ता) फकाकश () (जाए€5८६", 

डा० सिंह द्वारा मेक्रोसाइक्लिक रसायन के आधुनिक क्षेत्र में शोध कार्य कराया जा रहा 
है जिसकी ओर बहुत से छात्र आकर्षित होते हैं। 

डा० सिंह द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक ब्रहत शोध परियोजना डा० 
आरण०्डी० कौशिक के सह संयोजन में भेजी गयी। 

डा० सिंह ने ऐकेडमिक स्टॉफ कालेज जयपुर विश्वविद्यालय में दो व्याख्यान दिये। 


डा० रामकुमार पालीवाल 
रीडर, रसायन विभाग 


१. डा० पालीवाल द्वारा निम्नांकित शोध पत्र रुड़की विश्वविद्यालय में हुई संगोष्ठी में 
प्रस्तुत किया गया। 





"फता्नाणएाक्ग्ततर +स्तपालांग ण एफ्ञांग्राए" ए-76 

२. डा० पालीवाल को मालवीय जयन्ती के अवसर पर गंगा सभा हरिद्वार द्वारा शिक्षक 
के रूप में सम्मानित किया गया। 

३. इनके निर्देशन में तीन एम०एस-सी० छात्रों ने प्रोजेक्ट कार्य सम्पन्न किया। 


डा० ए.के. इन्द्रायण 
रीडर, रसायन विभाग 


१. त्तीन एम०एस-सी० छात्रों ने प्रोजेक्ट कार्य सम्पन्न किया। 

२. इनके निर्देशन में पाँच शोध छात्र पीएएच-डी० उपाधि हेतु कार्यरत है। 

३.  डा० इन्द्रायण का निम्नलिखित शोध पत्र अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका में प्रकाशित 
हुआ। | 
"[0क्लांणा क्षात एऋाबरटांणा ० वरास्वालाणीए एडशएणं त0ए९ #णा ९ पसश्क्का- 
0०0०6 एी पा€ फ़ौधा। (०2८४कोफ.। ओर $भ्कूएभा पएशच्ाएं स्ा0फ95 50ौएशा।5" 88ंका 
ग०पायाओो ए (तरशांई।' 9 (4), (997) 86-88., 

४. एक शोध पत्र प्रकाशनार्थ स्वीकृत हुआ | 
"[तव्ाणा शाएं फद्माब्रटाणा ण गारतंधानीए एफ ते ॥0गा 76९ 5९९0५ 
शि९ता3 2८णाफएु०आ€९ जशा060"|, 2९८८७&ा९१ 07 एफा९बा0ता, 45ंक्ा उ, एशआशा, 
(4998) 

५. एक शोध पत्र प्रकाशनार्थ भेजा गया। 


"[॥8९ ० पार िश्यापा'ते 076 ॥50॥९0 ॥'णा पर पत्ता ४४००० ए (०९४४ए।9 

$9799भा 35 2070-895९ पाता८क्ला०0' 

६. निम्नांकित शोध पत्र कास्फ्रेन्सों में प्रस्तुति हेतु स्वीकृत हुए। 

().. 0ीवाणा एंव वश्भाप्राओ् 97ए९ #7णा पीर पिछआा। ए००0 ० (३९४9 
$59.]भा भाते ॥5 छड$९ 35 3 ि९ए 'पिशा।/'ब्ीरभातणा वात॑ंट्थाण" 4फ5वाव९ 
०-8-29, &$टांशाए€ (णाष्टा९$५. 

ता) उवढतठेगांणा भा0 एऋआाब्नलांणा ण जॉतलिशाएए ९णलाओीए एड९ए) 907९६ 
(0॥ [6 पहश्क्वा।क्ष000 ए 370 (थ्ाफएएड 6१7०4 आआा।' गातांशा 
(०णातो ए (शधशा$5. 

ता) "80ग्ाणा भातद गडाबटाणा एणए शिए्ठांटाशीए एडशणे 0796९ #णा ९ 
॥२00 ०ए #ग्राशा9 रक्ा5 €९€ता, ४॥., एश्ाए शाॉशि्शा। $इ0एशा$" हा- 


तंभा (ए०णातलो ए (प्शारंशड. 
७. एक लेख "फ८फ्रांह्ठाए एडथा। ए७-श॥०७" गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय से 
प्रकाशित आर्यभटट्‌ पत्रिका में प्रकाशित किया जा रहा है। 
८. वानस्पतिक औषधि सम्बन्धित एक माइनर शोध परियोजना पर कार्य प्रगति पर है। 
९. उनकी पुस्तक "]'रातक्राशा्े5वा (धशथां#।$" का चतुर्थ संस्करण प्रकाशन की 
प्रक्रिया में है। 








१०. राष्ट्र की स्वतन्त्रता के पचास वर्ष के अवसर पर विश्वविद्यालय में बहुत से कार्यक्रमों 
का आयोजन व संयोजन किया जिनमें हरिद्वार के विभिन्‍न शिक्षण संस्थाओं के छात्रों 
की राष्ट्र की गौरवशाली उपलब्धियों से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, ग्रुप 
डिस्कशन प्रतियोगिता आदि सम्मिलित है। 


डा० कौशल कुमार 
रीडर, रसायन विभाग 


डा० कौशल कुमार के निर्देशन में तीन एम०एस०-सी० छात्रों ने प्रोजेक्ट कार्य सम्पन्न 
किया। 

एक शोध छात्र पी०एच-डी० उपाधि हेतु कार्यरत है जो “डायबिटीज रोग” के लिए 
तुलसी, कालीमिर्च एवं बेलपत्र से निर्मित, हर्बल औषधि पर शोध कार्यरत है। 
निम्नांकित एक शोध पत्र आर्यभटर्‌ पत्रिका में प्रकाशनार्थ स्वीकृत हुआ। 
"(कारों प्री ण ्णांंणाओं ॥शफिणाताश-नो 7९८0० एड्श्प गा [॥एश-त050- 
00९$" ॥९९९७४९० 7 फुफफड.मैट्थांणा ॥ 8772 9, ९०). , 998. 


डा0 आर०डी0 कौशिक 
रीडर, रसायन विभाग 


डा० कौशिक के निर्देशन में एक शोध छात्र ने पी०एच-डी० उपाधि प्राप्त की। 

चार अन्य शोध छात्र पी०-एच-डी० उपाधि हेतु डा० कौशिक के निर्देशन में कार्यरत 

है। 

डा० आर०डी० कौशिक के निर्देशन में एक एम०एस-सी० छात्र ने डिसर्टेशन कार्य पूर्ण 

किया। । 

डा० कौशिक के निर्देशन में तीन एम०एस-सी० छात्रों ने प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किया। 

एक यू०जी०सी० माइनर शोध परियोजना का कार्य पूर्ण किया। 

विभागीय लैब मेन्‍्टेनेन्स इन्चार्ज के रूप में कार्य किया। 

श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में रोटरी क्लब ज्वालापुर द्वारा दिनांक १४-९-९७ को डा० 

कौशिक को सम्मानित किया गया। 

निम्नांकित दो शोध पत्र कान्फ्रेन्स में प्रस्तुति हेतु स्वीकृत हुए व डा० आरण्डी० 

कौशिक के निर्देशन में कार्यरत शोध छात्रों द्वारा मंगलौर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत 

किये गये। 

(6). "'दाशां८ - #रला'फुाणगाशंतंट त0ै८थशाितबाांणा एण ६णा€ ऐैफज्रंता।९६ 
वा 40०0ह॥रांड९त 5०एशा।$", 7२.७0, (४0आआए शात। रिकषु०शी) उ05॥ां, 


ए7-०९९९१. |५ए] (णालशिशार€९ ० वातांशा ए०णाली ० (एतशा।5$5$ 
(९००९), 87?-2, 87-488 (4997), 





१०. 


#ह्कन्पण्कमककप 


() 


"_वहशारड भाव शएट्वांशा 0० फशा00९ एड्रांत270 07 
घ्राशीएंवा।वह€ गा ॥टटॉ॑णा€- ज्वाला प्रास्परता'', 7.0. #थ्ातार भा।ं 
शार्सश' धाशीा, <0ा (एजाशसिशा<९ ए गाहंक्षा ९"ण्णालों एण एाशा$ 


(शश्वाएथशे०'९) ?'.0०९९0; 70-02, 42 (997) 


निम्नांकित शोध पत्र राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। 


() 


() 


0) 


(9५) 


(शं) 


(शा) 


शर्तंत्वब्वार छऐच्रंतित्राणा ण ॥ाणाशांर भाधधतर$ ाालांए5 भाते ॥००४- 
गंगा ण 06च्रतगाणा ए फरनणेप्रांधा€ गा 4८९०९ - ज्ाश' गरार्णैणा'', 
72.0., शहर था रिक्ुट्शा उत0हगां, 5&ंथा हैं, (॥शाआ., 9(4), (997) 
746-5, 

"वाशा९8४ ०एी ?ल्नॉं7०06९ 0ह्ञा09ांणा 0 क्ााणा॥।८९ भा।€६ - & 
व्णाएभ्रांड्ंगा ण जील्ट ० ऐॉग गा रचञांतांणा ण 5076 भां।॥९5"' २..), 
श्ाहओए भाते रिक्वुरश उ0ज्यां, 58ांथ्ा हें, (त॥९श॥, 9(4), (4997) 742-45, 
"# ॥6छ बाला: फलएा'-0.!ाणजाशातंए गतरशा00 9७४९१ णा 79श१007/९ 
लहांताणा 0 तशशा्राभा0ा 0? ऐ, पि-तााशाए - एउन-0णप्रंवा€ | 
4८शं॑णा९€ शव्वाश' वराश्ताणा।"' ३२३), ३77 2॥0 ३] ९३ उ0्झां, पाता, 
हैं, शरार, 70०0., 0, (996) 73-74 (?एं्राएत0 गा उशा' 98), 
"जालता0श्ञामा। 0(/शाांणा ण गानणएंवार का ज्न्वश' एए तपिाशा९- 
$९ला-क्‌ृाणणाशं१ट गराशा0०त 085९९ णा एशा०१9९ ०ज्ंत०णा '', 7२.॥), 
६ थाशाए थात र्ुर्शा उत0०जां, उ. ४ाए, भात एछ0॥0एा०), 4३3), (997) 
245-248. 

"6 ाशा९-छश्ला'फ्रोा0णाश-र शशी09_ 07 गांटरा0०ए्राथा 0९९ 
ग़ाबाणा 0० कु-णप्रंधार का छब्वार, 7.0, ॥ आहार 2॥0 १२३]९७॥ 
ग7०आआ, उैं. थार, ॥॥आ0 ?एए।०णा, 4(3), (997) 203-205. 
"उ्याशाए-ए७९०टा'0फराएणकाशातर त/शययञञा्ांणा ० बि-शाएंना।]ह€ ॥ 
गांरटा0ट्टाभा5$  ॥2८९४०णा९ फ्रथ्ाश' रर्तंणा" 7.०, ॥६४ए5त२, ?॥'९६)॥ 
६ण्ाबा' 270 रिुर्शा उ05्यां, ३, धार, भाव 200॥प0॥0॥, 4(4), (997) 
333-335, 

"श6७यधाब्रांणा ता 5४06 ्राणाभ८ भा]€$ वा गरांट'0ए'शा।$ 0१ 
छिाशा-5ए९०ा०फ्‌ृा0णाश॑+८ ॥7रशा00 035९0 एफुणा एशा०0960९८ 0: 
तद्याणा का 34प९००४॥ा5९० जास्वांणा।" १२.७०, #॥ 05: ॥॥0 7२४]९६॥ 
उें०शां, 5&ंभथा वें, (॥९०॥., 40(2), (998) 328-332, 


निम्नांकित शोध पत्र अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ स्वीकृत 


हुए । 
() 


0) 


। 2७७] 


८“ नान्कमाण्कपकय 





"जताशांटड ण॑ एछशन०09॥स्‍6९ ०ग्रंतिवथांणा ए थ्ाणा॥2ा८९ भा।7९5४-४प्रत ९६५ 0 
6 दाशा€ फु्ाक्रारा€५ बाते 450तारहांट एशेक्राणाइआंफकु 0 (िफ्त 
भांत्रा९५", 7.) ।९ पदभार, जार शाएं, 7१२०] ९आक उ0ञ्ां ॥0 590९९] 
हिना, 202९०४९१ 607 एफी[एशां०णा वी 42ंजा व, एाशा।, (त 9655) 
"है कभाश्रोपशंड ण ज्वाश' 7शाए इएफफ़ञॉ2त [00 "७पणेएं €थशाएा। एग- 
श्श'शाए एथाएएड, प्रज्ञा0फ़क्षा'', 7२.0, ॥६2ए५5४॥ता।, शिक्षा49 $॥9779: 
रि॥९ञ जु०शा भात ७.?, "७79, 4९00९०00९0 07 फऊुफऑींट्थांणा ॥॥ 7३. 
चित्कबा, शिाए5-$2ंशा०९५ (ता 97655) 





8 


() "एटांण्वेशर ऐड्रातिबांणा ण क्राणाधाटर भाततर5 ४एत९४ ता पट 70९ 
आडशंणाएशा& भातं ास्या' १४] ९०॥ उठ, भातं ऐश $॥षए्ठा,, 400200९0 
0 छएफॉट्याणा का 6४६ंशा है. एपशा, ( श९४७) 

निम्नांकित शोध पत्र "998 (2270) पराटताधाणाओे (णालसिशारर णा इटांशाट९ 


& ल्काणण्ए१, णा€ एआंर्शतआंए ण॑ एप्रत्ा (णण्पाएंड8, वान्कूवर (कनाडा )” 
में प्रस्तुती हेतु निमन्त्रित किया गया। 


"हरा भात जास्टाबाांडांट डएतए ण॑ एटांग्वार 0ऐच्रांतश्ांणा णी॑ 5णा€ 
(णएंधा€$ थी 2८९०९ ज्ब्ाश' परास्ताणा'", १२.७0, ॥4प५॥४, 09॥९९' धाए।, 
१9]९४॥ उ०जां, 

निम्नांकित शोध पत्र प्रकाशनार्थ भेजा गया। 

"8 बारां भावे वाल्याभांडार छआाएत0ए ण॑ एटसज०णतशार 0च्रातथांणा ० ', - 
वंमाशाएओ़ - छ + एशग०0६ णतांवभाणा ्॑ ऐि, -तातशा-क-०एंभधंार ॥ ३९- 
श॑णा€-फ्र्वॉश' प्रास्वाएा, 7.७0, ह॥ शाह्रार भाव सिक्ुर्शा इन, (णाध्राप्रांटन्वाट्प 
60 एफुफाट्याणा गं पाठंत्रा उ. एालसा, 

एक माइनर शोध परियोजना विश्वविद्यालय को स्वीकृत हेतु प्रस्तुत की । 

डा० कौशिक के सहसंयोजक में व डा० आरण्डी० सिंह के संयोजन में एक ब्रहत 


शोध परियोजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान हेतु भेजी गयी। 


डा0 श्री कृष्ण 
प्रवक्ता, रसायन विभाग 


2; 
२. 


डा० श्री कृष्ण के निर्देशन में तीन एम०एस-सी० छात्रों ने प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किया । 
इनके द्वारा निम्नांकित शोध पत्र भारतीय विज्ञान कांग्रेस हैदराबाद में प्रस्तुत किया 
गया। | 

'"एनाएड०-(आशांट। &वश्रपरडड ण 8ए॥004 (एऐ42ए७) डा 0-69, 5, 
दिसम्बर १९९७ में दिल्ली में आयोजित अन्‍्तर्रष्ट्रीय आर्य महा सम्मेलन के अवसर 
पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा यज्ञ ज्योति ले जाने में भाग लिया। 


/ के 
+५९ *५० कक 





प्रौद्योगकी सकाय 


(कम्प्यटर विभाग एवं केन्द्र) 


प्रौद्योगिकी संकाय की स्थापना २४ अप्रैल १९९७ को हुई जिसमें डा० 
विनोद कुमार को संकायाध्यक्ष बनाया गया। वर्तमान में कम्प्यूटर विज्ञान व 
कम्प्यूटर केन्द्र इस संकाय के आधीन है। 


कम्प्यूटर विज्ञान विभाग एवं केन्द्र की सत्र १९९७-९८ की उपलब्धियों का 
विवरण निम्न प्रकार है। 


।. शोध पत्रों का प्रकाशन- 
0) लेखक डा० विनोद कुमार (सहलेखक डा० एम०पी० सिंह, अरूण 


कुमार ) "एटाक्याबा९€ है998$5 0 8 १0०00९/08498 9३९४८ 
पी)त79]९95076€ जशाँंगी ए0० 5प९८९९५5६$ वैध शाए तीाशशि'शा $९९९९ 
छांडटाफछाइ९र5", ?70९९९०ा।९ए५5$ ० (९ 'िद्वञांगाओ 8९४९ (०ाा- 


शा०८€ ९0 2 पत्ए0९€४०४0, उ9] 998, 

() लेखक डा० विनोद कुमार (सहलेखक डा० विनोद कुमार, अरूण 
कुमार) "फलाग्राशाटर 499ए॥&5 ण॑ 90-592९ उ० $0९१- 
पाए 8टाशा€5$ 0 2१९ ए४४९ ए7/.0९0९5४ा॥४ $५४(८॥५'', ?0- 
९€९ठाए5$ ० पार पिल्रांगानो (णारशाततणता 0 एणाफुपरॉाश' $02ा- 


6 ता गाता 4 ॥९6 2 577९0099090 ॥ ४०० 3-6, 997. 
०9.335-346, 


(॥#) विनोद कुमार, पी०के० यादव, कर्मजीत भाटिया 
"(एगाओं 5४४ 5॥00400॥ ॥ 950009ए०(९6 (0०0क्र॒ाए्ताए ७१६- 
शा६$ 0जञ]72 (0 गञाश' (88% (एणाप्राप्रा240 ६९९४६" (७-98 
70 0९ 60 जा एछशा्रां 70 8094 9-2, 998 (८णग् एा09९0) 
(५) विनोद कुमार, एम.पी. सिंह, अरूण कुमार 


फएात्णरान्रारर€ व9ोएड5 0एा ए'3९] ?700९४४7४ $१४४९॥॥5 


शांत उ०ए० उतक्‍्मावाए ९णाफपॉटशाः इटांशाट€ भाते वात्याशा05, ($] 
उ०फएायानों ((०ररात)पमा 2४९०) 


2. शोध सम्मेलनों में सहभागिता- 

() डा० विनोद कुमार ने कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इण्डिया की अहमदाबाद 
में १३-१६ नवम्बर को आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। 
एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। 

(0) 76'9000 द्वारा आयोजित "']छफक्तणाएााएं शित्वा।2९९॥॥। 











ए०0४2४४०॥" विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार में ९-४-९७ से १२-४-९७ 
तक भाग लिया। 


पी०एच०डी0 शोध उपाधि 

() डा० विनोद कुमार के निर्देशन में "७ 5ए१५ ण॑ (न्राशा५्रां८॥ 
छए70एशा।्रा) 2 2१॥0 ॥5 379८शव0०75$ 40 (85॥ 3॥]0९40॥ |॥ 
050790०4९१ 70०८९5४॥४ 5$४5६९॥5$" विषय पर पी०एच-डी० 
उपाधि प्रदान की गई। 

(9) डा० विनोद कुमार के निर्देशन में ही "४०॥९० 30ए20८था075 ० 
0ज़ांवाए रिरज़ता+: वात्वशाााएं भाव ब्राबोएडआा5 एस्टाग्रांवुप९5 (0 
एशाॉतगायक्ाट€ एएककए्थ्रांणा 0 ९(०॥फएएॉ९' $५६६४९४॥५" विषय पर 
अरूण कुमार दास पी०एच-डी० शोध ग्रन्थ जमा हो चुका है। 

(॥#) डा० विनोद कुमार के निर्देशन में ही कर्मजीत भाटिया तथा श्री 
अवनीश कुमार पी०एच-डी० उपाधि हेतू शोधरत हैं । 


आमन्त्रित व्याख्यानों का आयोजन- 
(6) कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इण्डिया की हरिद्वार शाखा में "ए९#/क्या- 


भा८९ था फडां5ड 0 ['ए०-5६82९ उ0०00-50८॥९१०॥४॥४ $८॥९॥९५" विषय 
पर व्याख्यान दिया। 


शैक्षणिक निकायों की सदस्यता- 

(0) कम्प्यूटर विभाग एवं केन्द्र के सभी सदस्य कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ 
इण्डिया (८8) के सदस्य हैं। 

() डा० विनोद कुमार सिस्टम सोसाइटी ऑफ इण्डिया ($$8) तथा 
रामानुजन सोसाइटी के सदस्य हैं। 

(#) डा० विनोद कुमार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय एवं हेमवती 
नन्‍्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय की शिक्षा समितियों के सदस्य है। 


नये पाठ्यक्रमों का समावेश- 

() 5.-,.0,॥.08./0.0 .(. को छ.ध्ता ((०ण्रफ्ण९श) तथा १.8८. ((णा।- 
एपाश' 8ठंशार€) तथा श.हला, (एणफुणलः 7९.) पादयक्रम आरम्भ 
करने हेतू प्रस्ताव भेजे गये, जो कि अभी विचाराधीन हैं। 


शोध परियोजना- 


() विभाग में वर्तमान में "& डढाएतए ० एणधधप्रांटआा०गणा 359९2$8 ० 
कै]लंसां गातांधा शाब्राप'€ भाते परशा' शाफलशारर णा ९(णाफुणांश' 
८ण्राणयां८१४०॥" पर लघु शोध परियोजना पर कार्य चल रहा है। 


(0) &..0.५.४, द्वारा एक शोध परियोजना "एलल०तााक्षाटर शातभ्ा८€- 
ब्रशा भाव एिरपकांणा ण वंडाएपरार्त (णाफ॒पगाए 5ए४ॉशा।" 
के लिए ५०7४८ योजना के अन्तर्गत रु० १.२५ लाख स्वीकृत 
किये गये। 


8... शैक्षणिक यात्राओं का आयोजन- 
श्री कर्मजीत भाटिया एवं श्री महेन्द्र असवाल के संचालन में सरस्वती यात्रा 
के अन्तर्गत एम०सी०ए० (तृतीय समेस्टर) के १७ छात्रों ने बैंगलोर, मैसूर 
एवं गोवा के विभिन्‍न कम्प्यूटर संस्थानों तथा कम्प्यूटर कम्पनीयों का 
भ्रमण किया तथा आधुनिक तकनीक के विषय में व्यावसायिक जानकारी 
प्राप्त की। 


जिबट्शाशा-टाधनाथभंणंए 00] की स्थापना 


श्री कर्मजीत भाटिया विभाग के ए॥ट्शाशा-टा-गभांग्राए (0॥ के प्रभारी के 
रूप में कार्य कर रहे हैं जिसमें श्री द्विजेन्द्र पन्‍्त सहयोग कर रहे हैं। एम०सी०ए० के छात्रों 
के प्रोजेक्ट व रोजगार हेतू विभिन्‍न कम्प्यूटर फर्मो को विवरणिकाएं प्रेषित की गई । विभिन्‍न 
साफ्टवेयर कम्पनियों द्वारा किये गये परिसरीय साक्षात्कार में एम०सी०ए० के छात्र/छात्राओं 
ने परीक्षा दी। 


पुस्तक समीक्षा एवं प्रकाशन 

१.  डा० विनोद कुमार ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित 
"फुरातभ्राशाशे 00055॥9 ण॑ (णफुणश' $ठंथा०८९" को तैयार करने में विशेष 
परामर्शदाता की भूमिका निभाई। 

२. डा० विनोद कुमार ने प्रो० दस्तीदार द्वारा लिखित "परा०१४९०ाणा 00 (णाएणंश' 
500९०6" पुस्तक की समीक्षा की जो "पृताश्शशाए पबिट७६'' में प्रकाशित हुई | 


कम्प्यटर केन्द्र में नगीन तकनीक का समावेश 
कम्प्यूटर केन्द्र में त्तीन अत्याधुनिक कम्प्यूटर क्रय किये गये जो मल्टी मीडिया 
तकनीक से युक्त है। १४५-0/8८०-97 भी क्रय किये गये। केन्द्र में अत्याधुनिक 
कम्प्यूटर नेटवर्क तकनीक इंटरनैट तथा ४-५थ। की स्थापना के लिए प्रयास जारी 
है। केन्द्र व विभाग के तकनीकी स्टॉफ द्वारा केन्द्र में इन तकनीकों को लागू करने 
के लिए एक नया रूप दिया जा रहा है। 





जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग 


विभाग द्वारा, ६-९ फरवरी १९९८ को, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, एवं 
भारतीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी हरिद्वार के सहयोग से “जैव विविधता, पर्यावरण 
आकलन एवं जैव तकनीक” विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी 
के उद्घाटन के अवसर पर, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति प्रोफेसर आर०आर० 
दास एवं शान्तिकुंज, हरिद्वार के अधिष्ठाता डा० प्रणव पंड्या ने अपने-अपने विषयों पर 
सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किये। इस संगोष्ठी में देश के कोने-कोने से सम्मिलित हुए प्रा६ 
यापकों एवं वैज्ञानिकों द्वारा जैव विविधता के संरक्षण पर्यावरण आकलन की महत्ता एवं जैव 
तकनीकी उपयोगिता पर अपने व्याख्यानों द्वारा नवीनतम जानकारी प्रदान की गयी। मुख्य 
विषय विशेषज्ञों, प्रोफेसर एम०के० ज्योति, जम्मू विश्वविद्यालय, प्रो० आशा सकलानी 
गढ़वाल वि०वि० प्रो० संतोष कुमार, भोपाल वि०वि०, प्रो० एल०डी० चतुर्वेदी, प्रो० संतोश 
सिंह, प्रो० पी०एस० मूर्ति बंगलौर वि०वि०, प्रो० बी०एन० पांडे मगध वि०वि०, प्रो० सर्वेश 
कुमार कुमायूं वि०वि० द्वारा विशिष्ट व्याख्यान दिये गये। इनके अतिरिक्त लगभग सौ 
विद्वानों ने संगोष्ठी में अपने-अपने शोध पत्र प्रस्तुत किये। 

संगोष्ठी में सर्वोच्च शोध-पत्र प्रस्तुति के लिये अध्यापक श्रेणी में डा० विनीता शुक्ला 
एम०डी० वि०वि० रोहतक एवं डा० पी०सी० जोशी गु०कां० वि०वि० हरिद्वार एवं शोध छात्र 
श्रेणी में श्री ए०के० साहनी पंजाब वि०वि० चंडीगढ़, सुश्री चन्द्रमा बंगलौर वि०वि० को 
युवा-वैज्ञानिक पुरस्कार, अकादमी के पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये। 

विभाग के प्राध्यापकों द्वारा अपने ही प्रयास से, अन्तर्राष्ट्रीय स्‍तर की शोध पत्रिका 
(हिमालयन जर्नल ऑफ एन्वायरमेंट एण्ड जूलॉजी) का नियमित प्रकाशन विगत १२ वर्षों 
से किया जा रहा है। इस शोध पत्रिका की ख्याति शिक्षा जगत्‌ में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
निरन्तर बढ़ती जा रही है। 

एम०एस-सी० पर्यावरण के छात्रों को विशेष रूप से लाभान्वित करने हेतु अनेक 
वि०वि० एवं शोध संस्थाओं से आमंत्रित किये गये विषय-विशेषज्ञों द्वारा नवीनतम जानकारी 
प्रदान की गयी। प्रो० एस० खेरा, पूर्व निदिशक जेड एस आई प्रो० आर०ए० अग्रवाल उप 
कुलपति गोरखपुर वि०वि०, प्रो० एस० जी० पाल, कलकत्ता वि०वि०, प्रो० गिरीश चोपड़ा 
करुक्षेत्र विगवि० प्रो० डी०के० बलसारे, भोपाल वि०वि०, प्रो० वी०के० झा एवं डा० सरनाम 
सिंह आई-आई-आर-एस देहरादून एवं डा० एमण०जी० श्रीवास्तव, डा० केशव, एवं डा० 
ए०के० गोयल पी.सी.आर.आई द्वारा सारगर्भित व्याख्यानों के माध्यम से छात्रों को नवीनतम 
जानकारी प्रदान की गयी। 


विभागीय प्राध्यापकों द्वारा इस सत्र में किये गये विशिष्ट कार्य-कलाप निम्न प्रकार 





प्रोफेसर बी०डी०0 जोशी 
प्रोफेसर जोशी, माइक्रोबायोलॉजी एवं पर्यावरण विज्ञान के कार्डिनिटर हैं। 
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ठंरश्शराए, शाशंाणरााशाबओं ग्राणां0ाए भाव एां० (एका002५" ए85 
णएभां5शत गा पार एक, ण॑ 20०0० १४ भाते थाशाणाशां $2ंश0९६ तएावाए 
70९ 6-9, 998, 

]4.. वैत्त0 766€श्ारा डएतशा5 बार छ0्गद्राए 0 गधा शा।), प्रावशः धार एएं१- 
भा०€ भाते 5फुश'ंशंणा ० शर्ण, उ॒णचां, 


डा०0 टी०0 आर० सेठ 


रीडर 


डा० सेठ द्वारा विभागीय एवं विश्वविद्यालय के क्रिया कलापों में सक्रिय योगदान दिया 
गया। आपने विज्ञान संकाय की वार्षिक परीक्षा में सहायक परीक्षाध्यक्ष का कार्य कुशलतापूर्वक 
सम्पन्न किया। डा० सेठ विभिन्‍न विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में परीक्षक हैं। डा० सेठ ने 
राष्ट्रीय संगोष्ठी "रवनंणात्न 3ज़ाफएण्डंपा ा फशांता< छां०-09ए्शन्लॉए शाशेोणा- 
गशाशओ िणराग्याए ढ& 806०ट०ाण०ए९५"' गु०कां० विश्वविद्यालय में फरवरी ६-९, 
१९९८ आयोजित, सहनिर्देशक के रूप में योगदान दिया। 


डा0 ए०के० चोपड़ा 
रीडर 

इस सत्र में डा० चोपड़ा ने विश्वविद्यालय एवं विभागीय प्रगति हेतु अनेक कार्य किये । 
उनके कुछ क्रिया कलापों का विवरण निम्नवत है। 


९९७९७९०॥) ?99श५ ?ए॥5५॥९0 : 
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0... श्राब्राटशर्ताींणा गा जशेग्रांणा 00 480 7000 ए/०एए5४० ण॑ 9भांशा।$. रिरं5(9 
छा ?49550029, ( छत), 998 














(.७८, ॥)55९73800॥5 (१७३॥'0९0) : 
]. 56 #&एछ09ए9 णा हार गा90922८ 0एी ए-98॥ 0० $0 ॥0-00९७., - 7: $पाग।ं) 
(्राणार८तं (शांटःएए0००९2९) 


हाय टडड) बा. 





2... था शा70 भाग्रांर'क्ांबों शी(१८ए ण॑ 4एफप्राशथ्वांटः ॥एए, रिश्शातां4 ए०ए7९- 
भाते ॥5 ८णाशाए्शा$ ब९था।$डई 99एए000९९०05 कांतेशाओंत॑ं$, (शीट'0ता०0- 
०2५) -+- ७ शाह्रफुशसाता'4 िए्राब्वा- 

उ. & #एतए णा छणक्रराए ए फ्व॒ॉश'! 7णा ए० इणा९€$ एण (छ० 0:शा।65 ० 
प्ा90फु्नक्क, नशा, 9.९. शीध्ाव9 (थार, 5८2.) 

4... 56 $अपठए णा बशणाएटणीतव ण प्र्ञातथाणात, मित्ा0फ्रन्ना, "शा, सिक्ुशाता॥ 
शिध्वातवा4 (राए, $2८ं.). 

5. शाफज््नट०-टाशाल्यों टाब्राबटाटरबाातणा ते वीर रीपएपटशा$ ० (एाज्ा02॥ 
छएग्कुश-ातओओ। 3॥0 (॥क्काप एकक्शनां।, धद्वांतल्‍का, "रा, णास्टाश] शिक्षा 
(९, $20.) 


(20: 3८0 ४ए॥06$ : 

|[,... 65 ाशाएश' ए गशिांार-5तएचव तंपााए भाशपत्नों ९श्ा।।!।॥॥05, 

2, 85$ भ गाशाएश्ष' एण शंत्स्फूस्शविशा रण जाता 4९्0शथाए एण धराशाणावाशा॥4। 
890शा९९६, प्रद्चा0फए9व्ा' 

उे,... &5$ >+जऋ९टा॥ए९-९वा67 ० प्रा)।.ढ..रए, /0०0, 

4... 85 ाशाएऐश' ण गरह णएक्ांगाए ०णा6९ ण॑ #9-ए९व75$ ए गातेकुशा0०- 
शा९९, ७९, प्रद्वा07एव्षा' 

5. शशलशारशशारत गरशं९० ९९एा९६5 (6) 7शे॥्वाए्त 0 शाताकाएं0शांट्वो [९७0 0९5 | 
6 ४०0८श्राणाओं ८०एण5९ 'फातण0श्ञएब [एलाग्रंधुप्र$ भाव ऋ्ुर्यााला कञाशूभा9- 
गता' 20 ७०शं, ?5 एणा€ए८, ४0093, [-420 5907], 997 

6. आगशारलस्व॥ाशं९त€तएा25 (4) णा रा -9णीएमाणा गत १.७८. प्ाशं.$0. (0ए$४९ 
था. 590) एार्शशॉए, फ्रिंटभ090, 260 <& 270 ४०९. 4997 

7. एशशारशरारत गाशात्त एटएर 9) जरा छलाटरां९$ 2 शएटशा) ?एफ्रां: $८४०0], 
प्या0ए9, ।3॥ 79९९., 997 

8, 85 4 ग़शाएऐश' ० 0९ एण 8पातशाीताशाते एराश्सशॉए, गीधाडं 

9, 6&$ 8 (0०-त7९९८0०7 ए ऐप ऐिब्रांणाओं 8जाए0डंणा फक्षणांडार छा00एश9आा१, 
छाण्राणां0फाए भात 806ा0०0०02२५, ७४५५, छ90फ्रध्वा- 


डा0 दिनेश भट्ट 

इस सत्र में डा० भट्ट के क्रिया कलाप निम्न प्रकार हैं। 

4.. शी 5ए08ा ऐफिब्लांणानों छशातवन्षा' णा क्री06ए्टॉटवबो संरसबाए बाते वप्ञाशा 
एशा॥०, में ॥शंडआ॥०७॥, (5०७४.१7) में शोध पत्र प्रस्तुत किया व. "&॥गरंगरा॥। 
छा०भरश'आं५" सत्र की अध्यक्षता ((क्ा' 9श'5०ा) की। 

2... पिश्नी, हशातवनबरा' ता वियांबरार णएौए्शशए, छाए, शहिणा०॑ाए द 800९९ा00 ९5, 
प्रशावज्आ' (7७'98) नामक संगोष्ठी में सचिव पद पर कार्य किया | 

उ,... शाॉश्ताब्रागानं छ04९007४९0 (०णाती ९९2, 79595$, (०८97 में शोध पत्र 
वाचन हेतु स्वीकृत । 

4... प्राध्याभाणानबों एणाष्टा'25५ णा $प्रड॥न्रा40॥९ 90९९श०फ्ााशा णा धार & शशात- 
#6 0] भा), 0९८. 97 में दो शोध पत्र, शोध छात्रों द्वारा प्रस्तुत। 

5... रेथात वाल्याशाणानओ त्रांगर06श्टाटथ ०णाएष्टा/९४५5, >एफैशा $0पीग 3709 में 
शोध पत्र प्रस्तुत करने हेतु आमन्त्रण। | 





6. /.$९. पर्यावरण विज्ञान छात्रों के शैक्षणिक टूर का संचालन। 

7... दो शोध पत्र (8००काए ऐला#शं०्पा- ण ए९०तएशा०्त एफ एवं पश्त्ॉग॑ंभ 
8णाए ॥ 'शष्ट96 7णता) प्रकाशन हेतु भेजे गये। 

8. 7087] परियोजना एवं ए60८ परियोजना में शोध कार्य प्रगति पर। 

9, पफ्बॉप्श्ांणा ते क्षातग्रांट'कतांबी 2८शॉए ए रि्ड धाततिता'॥ 42थ॥5 2 
एशाात्रञाकराए€. प्राण, 3९ £0००., ९० 40, नामक शोध पत्र प्रकाशित। 

0. चार छात्रों (४.5८. 'धांटा०+भ,$८, शार.) के 955४।०४०॥ कार्य का सुपरविजन 
किया। 


डा0 प्रकाश चन्द्र जोशी 
प्रवक्ता 


शैक्षिक सत्र १९९७-९८ में, डा० प्रकाश जोशी ने विभागीय एवं विश्वविद्यालय द्वारा 
समय-समय पर दिये गये उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्णरूपेण करने के साथ, विभिन्‍न 
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लिया तथा अपने शोध पत्र प्रस्तुत किये। जून 
१९९७ में, नेशनल इंस्टीयूट ऑफ रिमोट सेसिंग, देहरादून द्वारा आयोजित “राष्ट्रीय 
प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन” विषय पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। 

जून १९९७ में ही, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी का कार्यभार ग्रहण 
किया तथा इस सत्र में, दो, दस दिवसीय पूर्णकालिक शिविर एवं आठ एक दिवसीय शिविरों 
का आयोजन किया। 

डा० जोशी ने पंजाबी वि०वि०, पटियाला, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
ऋषिकेश, विक्रम वि०वि०, उज्जैन एवं गु०कां० वि०वि०, हरिद्वार के जन्तु एवं पर्यावरण 
विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लिया तथा अपने शोध पत्र 
प्रस्तुत किये। इनके मौलिक एवं उत्कृष्ट शोधकार्य हेतु युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से भी 
सम्मानित किया गया। इस सत्र में इनके दो शोध पत्र प्रकाशित हुए। 

इस सत्र में डा० जोशी ने विश्व बैंक एवं ॥टगराः द्वारा पोषित शोध परियोजना का 
कार्य प्रारम्भ किया। इस शोध योजना के अन्तर्गत दो शोध छात्र कार्यरत हैं। जो कि राजाजी 
राष्ट्रीय उद्यान में कीट जगत की विविधता एवं उन पर प्राकृतिक अवयवों के प्रभाव का अ६ 
ययन डा० जोशी के निर्देशन में कर रहे हैं। इस शोध योजना की छ: माही रिपोर्ट ॥ट7र 
को प्रेषित कर दी गयी है। 

श्रद्धानन्द बलिदान दिवस पर विभाग द्वारा प्रस्तुत झांकी के निर्माण में आपका 
सक्रिय, महत्वपूर्ण सहयोग रहा। फरवरी १९९८ में डा० जोशी, पर्यावरण विज्ञान के छात्रों 
को सरस्वाती यात्रा पर विश्वप्रसिद्ध पक्षी विहार भरतपुर एवं आगरा भ्रमण के लिये ले गये। 

डा० जोशी के निर्देशन में पर्यावरण विज्ञान में, दो छात्रों ने अपने लघु शोध प्रबंध 
पूर्ण किये तथा इस वर्ष भी दो अन्य छात्रों का कार्य प्रगति पर है। डा० जोशी को भारत 





सरकार को '४७॥ भा० 805७४०९ योजना के तहत “नंदादेवी बायोस्फीयर रिसर्च में कीटों 
की पारिस्थितिकी, जैविकी एवं वर्गीकरण के अध्ययन हेतु एक वहद्‌ शोध योजना स्वीकृत की 
गयी है। 


डा0० देवेन्द्र सिंह मलिक 
प्रवक्ता 


डा० मलिक ने विभागीय एवं विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों में अपना सक्रिय योगदान 
दिया। उनके कार्यों का विवरण निम्नवत है :- 


, 5९९क्ांथ्व 8 7९इ९्ाला एभ्शा थावाीारत "ए0फ॒प्मोत्राणा ए एएशशा भौए6९ गा 
एशेत्राणा 0 शाष्ब्मं०-एमशछांए्यों 40055 ए वि€ ॥५४श' 0७शाए2 थ॑ !.॥-3-999, 
परक्चा0फ़्ा' जा ए.?. ण 7200०२५. 

2. 5९९९'(श॥ 2 72९5९॥ला छम्कूथ' थात्री९१ "फ्रा०्नाणा।00व7ाएं ए $5९छब३२९ भ्र्व॑श' 
4 प€श्ागरशा फ़ौँशा थ पिक्वातक्तक्षा (रञा09)" जा जे, ण फिल्ञापा'९ (णाइश"'५३- 
(0, 

उठे, #शातदत्व 2 'िल्लांणा्ों इशाांतन्वा णा "घछ्राशातण्ावशाओं 50९5, पञाएबटा 
9556₹5॥्राशा भात रि'राली िग्वाथ्शटु्‌शाशा जात ए९घशा€त 7€ब€क्ाली 
09ए९ा. 

4... 4शात९त 7€ए्रणानी ९णाशसिशारटर णा "शाडाॉभा॥40९ 7॥८05एशा भाव शिारं- 
एणाग्राशा।" 607एथा5९त 79९ 4575, 8९श5९0-97 ज्ञात छा९इशा(र्व 3 7९४९क्चाता 
०?भ१९श'., 

5, 4शलशावटत व्ांणाने 5शाए0ग्रंप्रा णा '"कब्रांडार 80-तरएशआॉए, विशाता- 
गाशालों गराणात्याए गाव छा0९९0ागतफ072५" ०-ए४75९१ ७9५ 9707॥. 
£0०0०0९९४ €े प्ाशाणाशा $लंशाटर, 0७.#॥.९. प्रद्चातज्ल्ा' (09) 20१ ए97९- 
इशा९त 43 7€इथ्बाला एकएश: 

0. 0५5 3 गराशाशलस' एण "एालूशं इशे्लांणा ०ण्रगा॥।€९, ७.8.,९. प909क्ष, 

7... 8$ 2 गशाएला' ०0 0एथांडशाए ०0ण्राग्रा[6९ 0 ि्वांगान ७५9छ08ापााा 
तएथां5इ९त0 एए 9का ण 720ण0९ए५ € पाए, $82ंथाट९ 0.॥.५. प्रश्चातज्ञन्का' था0 
(0०-5007507९0 ४७9४ गावांधा 4९009 ० घारांएणाएशाबों 8टारा0९६ 
पतश्वा'0फ्नक्ना, 


8. डा० मलिक के नेतृत्व में एम०एस-सी० पर्यावरण विज्ञान के छात्रों ने श्रद्धानन्द 
बलिदान दिवस पर “वातावरण पर प्रदूषण का प्रभाव” विषय पर भव्य झांकी का 
प्रदर्शन प्रस्तुत किया। 


कै स# *# 
९५९ ९५० *५९ 
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वीक्षान्त रथ प्‌ हवन करते हुए मर्य अतिथि 





वनस्पति विज्ञान विभाग 


2/0[०४४०7/ /2.#, ॥/665#एदा/ 


5९6९0 95 गराशाए९+ ए0७०९ए €ऋुशा ९णातरा6९ [47 ह>]9॥, [07 (€ 949९ 
र्0ता णए्ता]90. 


(०भ्शा0त, * फॉशा ७छपापरेपरा4 दिध्वाएएं ऐगएटाइडॉफ:, 


जा९€ ?९४06९€॥ ([07 (6 ए९७7 4997.98), ॥त0/9॥ 504970९9॥ 
90८८५. 


56९॥ह6ट6९व का एं७ए(ए फरार) €एरटआाथाएरट एछा0ए्7थगव6 (0 शां$| 
[॥६०7९७. 


६0९7६ था 80७8 वा भिीटा०0000070ए था #ता]799 0९९४ एऐएगांश्टा'४7५, 
[06076. 7२.७), एआर९75$9, उ29४9फछ7, ऊैपत्वा, 84297 एगर९€ा'$9, 
34४ 804) एगाए€।४7₹९. 


7२00 शाशाए0€+ 2 (५६ एआरटा'579, शि्टाएपा, 7२४)।), एवा|9४९7।६।१, 
एथ729090, 


जाशटत (0 बलारएल' टॉपर गा रिटी€शीरटा' 20786 थ उंफ़भ]] एाररा- 
$09ए, ७७०)0]., 


पृफ्ना'.€ए€ 5ए0टा६5$ ॥9५९ इफ्रा॥€९6त पालटसा' शा.0, (९85६. 


वृका'९€ ७ए0]९९६ था'€ ।प्राग़ााए. 


97% 0७०.7?. ७ए०ए७( 

]... णा९ एथ्कश' गा 3८९९८०७(९व 67 एफोी[टबाणा गा ॥. रण ररिंदाक्ादा ब्राव 20826/ 
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श्रद्धानन्द वैदिक शोध सस्थान 


प्रो० भारत भ्रषण विद्यालंकार- निदेशक 


१.  श्रद्धानन्द वैदिक शोध एवं प्रकाशन संस्थान, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
की ओर से इस वर्ष गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक अमर शहीद स्वामी 
श्रद्धानन्द जी महाराज के यशस्वी पुत्र एवं गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय के प्रथम 
स्नातक, यशस्वी पत्रकार पं० “इन्द्र विद्यावाचस्पति - कृतित्व के आयाम” नामक 
पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। 

२. प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों की जीवनी एवं सार - संक्षेप नामक पुस्तक प्रकाशनार्थ प्रेस 
में गई हुई है। 

३. गुरुकुल के स्नातकों का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हर क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। हर 
क्षेत्र में इस संस्था के स्नातकों ने अपनी जगह बनाई है। राष्ट्र सेवा और स्वतन्त्रता 
के लिए प्राण देने वालों में गुरुकुल के स्नातक अग्रणी रहे हैं, इसलिए स्नातक परिचय 
को पुस्तकाकार देने हेतु इस क्षेत्र में कार्य चल रहा है। 

४. आर्य समाज की स्थापना ऋषि दयानन्द ने समाज सुधार के लिए की थी और इस 
कार्य के लिए वेद के अध्ययन, अध्यापन को अपना मूलाधार बनाया था। इसीलिए 
ऋषि दयानन्द ने वेदों का भाष्य भी किया। ऋषि दयानन्द से पूर्व भी सायण, 
महीधर एवं ऊव्वट जैसे प्रतिभासम्पन्न भाष्यकारों ने यह कार्य पूर्ण किया था। इन 
मध्यकालीन भाष्यकारों का आधार याज्ञिक रहा है। इन भाष्यकारों के चारो वेदों के 
योगिक शब्दों का संकलन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह कार्य भी पूर्णता की ओर है। 

५. इस वर्ष शोध संस्थान में शोध उपाधि समिति की बैठक हुई। जिनमें निम्न विषय 
स्वीकृत हुए। 


अ. वैदिक वाइमय में जीवाणु-आधुनिक परिप्रेक्ष्य में । 

ब. जैमिनीय ब्राह्मण में उपलब्ध व्युत्पत्तियां। 

स. वैदिक वाडमय में प्राण तत्व। 

द. गुरुकुल कांगड़ी का वैदिक साहित्य के प्रचार प्रसार में योगदान। 
डे. जम्भेश्वर साहित्य पर वैदिक प्रभाव। 


६. सन्‌ १९४८ से विश्वविद्यालय में गुरुकुल पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है| इस पत्रिका 
को वर्तमान में शोध का रूप दिया जा रहा है। इस पत्रिका के प्रकाशन का कार्य भी 
सुचारू रूप से चल रहा है। 





पुस्तकालय विभाग परिचय 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पुस्तकालय समस्त देश के छात्रों का पावन मंदिर है। 
प्राच्य विद्याओं से सम्बद्ध साहित्य की दृष्टि से यह पुस्तकालय एक राष्ट्रीय महत्व का 
पुस्तकालय है। 


पुस्तकालय के विभिन्‍न संग्रह +- 

पुस्तकालय का विराट संग्रह अपनी विशिष्टताओं के लिये निम्न रूप से विभाजित हुआ 
है। 

संदर्भ संग्रह, पत्रिका संग्रह, आर्य साहित्य संग्रह, आयुर्वेद संग्रह, विभिन्‍न विषयों का 
हिन्दी संग्रह, विज्ञान संग्रह, अंग्रेजी साहित्य संग्रह, प्रतियोगितात्मक संग्रह, शोध प्रबन्ध 
संग्रह, रूसी साहित्य संग्रह, आरक्षित पाठ्य पुस्तक संग्रह, उर्दू संग्रह, मराठी संग्रह गुजराती 
संग्रह, गुरुकुल प्राध्यापक एवं स्नातक संग्रह, मानचित्र संग्रह, वेद मंत्र कैसेट संग्रह। 


सदरय संरव्या :- 

पुस्तकालय के सदस्यों की संख्या में गत छह सात वर्षो में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 
वर्ष १९९७-९८ में पुस्तकालय सदस्य संख्या १२०५ रही। जिसका विवरण निम्न प्रकार से 
है :- 


2 बीएससी. ५८७ 
२. बी.ए. १६२ 
३. एमए. ८्हे 
४. एम.एस.सी. 9३० 
५. पीजी. डिप्लोमा २१ 
६. शोध छात्र ३३ 
9. ब्राह्य सदस्य रु 

८. वि० वि० स्टाफ १७९ 


कुल १२०५ 


पुस्तकालय का समय 
पुस्तकालय खुलने का समय प्रात: ९ बजे से सायं ५ बजे तक है। सत्रावसान में 
पुस्तकालय समय प्रात: ६.३० बजे से १.०० बजे तक खुला रहता है। 


पुस्तकालय की विशिष्टताएं :- 
यह पुस्तकालय देश का एकमात्र ऐसा पुस्तकालय है। जहां आर्यसमाज की पुस्तकों 
का संग्रह एक पथक वीथिकी के रूप में किया हुआ है। गुरुकुल विश्वविद्यालय के स्नातकों 
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एवं प्राध्यापकों द्वारा लिखित पुस्तकों का प्रथक प्रकोष्ठ पुस्तकालय में बनाया हुआ है। 
पुस्तकालय का संदर्भ विभाग प्राच्य विद्याओं के सभी प्रमुख संदर्भो को समेटे हुए हैं। 


विभागीय पुस्तक्रालय :- 

विश्वविद्यालय के छात्रों की सुविधा[ एवं उपयोग हेतु विभिन्‍न विभागों में विभागीय 
पुस्तकालयों की स्थापना की गई है। इसके अन्तर्गत रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण 
विज्ञान कम्प्यूटर विज्ञान, हिन्दी पत्रकारिता, वेद, अंग्रेजी एवं कन्या महाविद्यालय आदि 
विभागों में विभागीय पुस्तकालय है। आलोच्य वर्ष १९९७-९८ में ६३७ पुस्तकों को 
विभागीय पुस्तकालयों हेतु इश्यू किया गया। 


पत्रिका विभाग :;- 

विश्वविद्यालय पुस्तकालय द्वारा आलोच्य वर्ष १९९७-९८ में २३० पत्रिकायें मंगवाई 
गई जिसमें २२ पत्रिकायें विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के विनिमय से प्राप्त हुई 
है। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्‍तर के विभिन्‍न विषयों की पत्रिकाओं को मंगाने में 
९०,०००/- रु० आलोच्य वर्ष में व्यय किये गये। तथा ८३ पत्रिकाओं की जिल्दबंदी की 
गई। 


सन्दर्भ विभाग :- 

सन्दर्भ विभाग में केवल शोध छात्र/छात्राओं एवं स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं को ही 
प्रवेश की अनुमति है। प्रतिदिन लगभग २५ से ३० छात्र संदर्भ विभाग का उपयोग करते 
हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों के शोध छात्र भी संदर्भ विभाग का उपयोग करते 
हैं। 


अधिग्रहण विभाग :- 
आलोच्य वर्ष में १,५९८,०९१/- रु० की १३४८ पुस्तकें क्रय की गई। भारत सरकार 
तथा उ०प्र० सरकार द्वारा लगभग ८०,०८३/- रु० मूल्य की ७५६ पुस्तकें भेंट स्वरूप प्राप्त 


हुई। 


तकनीकी विभाग :- 

तकनीकी विभाग द्वारा आलोच्य वर्ष में ३४५० पुस्तकों को विषयानुसार वर्गीकृत तथा 
३२४७ पुस्तकों को सूचीकृत किया गया। ४६०० पुस्तकों पर टैग आदि का कार्य किया 
गया। 


पुस्तक आवर्तन विभाग :- 

पुस्तक आवर्तन विभाग द्वारा कुल २०,४५० पुस्तकें इश्यू की गई। तथा ९२५० 
पुस्तकें वापस की गई। जिसके अन्तर्गत विभागीय खातों में इश्यू ६३७ पुस्तकें शामिल 
हैं। 
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प्रलेन विभाग :- 


विश्वविद्यालय पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्यसामग्री को पाठकों की सुविधा हेतु 


पुस्तकालय द्वारा समय-समय पर सूचीबद्ध कर प्रकाशित किया जाता रहा है। इसके 
अन्तर्गत अब तक निम्न प्रकाशन प्रकाशित किये जा चुके हैं। 


१. 





क्लासिकल राड्टिंग्स ऑन वैदिक एण्ड संस्कृत लिट्रेचर 
आठ सौ पष्ठों के इस ग्रन्थ में पुस्तकालय में उपलब्ध वैदिक तथा संस्कृत साहित्य से 
सम्बद्ध ८००० ग्रन्थों को सूची-बद्ध किया गया है। 


शोध एवं प्रकाशन संदर्भ - 

पुस्तकालय में उपलब्ध स्नातकों एवं प्राध्यापकों के शोध एवं प्रकाशन कार्यों हेतु 
जानकारी दिये जाने वाले उक्त ग्रन्थ का प्रकाशन किया गया है। 

शोध सारावली - 

विश्वविद्यालय के शोध छात्रों द्वारा किये गये शोध कार्यो के सम्बन्ध में जानकारी हेतु 
प्रबन्धों के सारांशों का सम्मिलित रूप से प्रकाशन किया गया है। 

कैटलॉग ऑफ बुक्स डन डुंगलिश लेंग्वेज ऑन लिट्रेचरडन लाडबेरी- 
उक्त क्रम में आलोच्य वर्ष में पुस्तकालय के अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध साहित्य 
सम्बन्धी सभी पुस्तकों को एक सूचीबद्ध रूप में तैयार किया गया है। जिसमें ३५९८ 
पुस्तकों के सम्बन्ध में जानकारी पाठकों को हो सकेगी। 

थिसिस डन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार- 

इस वांग्मय सूची में पुस्तकालय में उपलब्ध शोध प्रबन्धों को कम्प्यूटर द्वारा सूचीबद्ध 
किया गया है। शोध प्रबन्धों की सूची का एक डेटा बैंक तैयार किया गया है। इस 
डेटाबैंक को यू०जी०सी० प्रायोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के 
शोध प्रबन्ध के साथ नेशनल स्तर पर जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। इस कार्य के 
साथ पुस्तकालय के अन्य संग्रहों का भी कम्प्यूटर से डेटाबैंक तैयार किया जायेगा। 
यू०जी०सी० द्वारा हाल ही में इस कार्य हेतु १ लाख रु० की राशि प्राप्त हुई है। 
पुस्तकालय में उपलब्ध ॥7वीं, 38वीं, शताब्दी की पुस्तकों का 
केटलॉग निर्माण- 

इस वांग्मय सूची में पुस्तकालय में उपलब्ध १७वीं, १८वीं तथा १९वीं शताब्दी की 
दुर्लभ पुस्तकों का सूचीकरण किया गया है। प्रकाशित वर्ष के आधार पर इस कैटलॉग 
में उपलब्ध पुस्तकों का बिबलियोग्राफीकल विवरण दिया गया है। 


श्रद्धानन्द अनुसन्धान प्रकाशन केन्‍्द्र- 

विश्वविद्यालय पुस्तकालय के अन्तर्गत श्रद्धानन्द अनुसंधान प्रकाशन केन्द्र का कार्य 
भी चल रहा है। जिसके निदेशक डा० विष्णुदत्त राकेश पूर्व संकायाध्यक्ष गु०वि०वि० 
है। पुस्तकालयाध्यक्ष इस प्रकाशन केन्द्र के व्यवसाय प्रबंधक का कार्य भी कर रहे हैं। 


विद्याललकार 


प्रकाग़वीर (६ 


स्नातक हो॥ प्रकाश 


पराने 


संबोधित करते हुए - 


को 


नवलातका 


नवस्नातक 


हि । 





विशिष्ट अतिथि :- 
वर्ष १९९७-९८ में जो विशिष्ट महानुभाव विश्वविद्यालय पुस्तकालय में आये उनका 
विवरण निम्न प्रकार है- 


क्र.सं. नाप पता दिनांक 
9. डा० प्रेमकान्त टण्डन इलाहाबाद वि०वि० ३.२.९७ 
प्रोफेसर हिन्दी विभाग इलाहाबाद 
२. पी.े. मुखोपाध्याय जादवपुर वि०वि० १८.२.९७ 
दर्शन विभाग कलकत्ता 
३. डा० ओलेग उलत्सिफिरोव अध्यक्ष, भारतीय भाषा १३.४.९७ 
विभाग, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध संस्थान, 
मास्कों 
४... सतीशचन्द्र गुप्ता केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय २८.६.९७ 
नई दिल्‍ली 
(९... नरेश चन्द्र चतुर्वेदी पूर्व संसद सदस्य, २३.७.९७ 


राष्ट्रीय अनु० जाति 
जनजाति आयोग, नई दिल्‍ली 


६, प्रो० जे०्पी० गुप्ता सेक्रेटरी, ए.आई.सी.टी.ई ९.१०.९७ 
नई दिल्‍ली 

७... प्रो० ओमप्रकाश सिंह पूर्व अतिथि आचार्य, पेईचिंग ५.२.९८ 
वि०वि०, चीन 
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एक नजर 

क्रसं. कार्यवृत्त वर्ष वर्ष वर्ष 

995-96 996797 997-98 
१, पाठकों द्वारा पुस्तकालय उपयोग ३०,०००. ३०,५००. ३०,७०० 
२... भेंटस्वरूप प्रदत्त पुस्तकों की संख्या ९१३ ५०३ ५२१ 
३... नवीन क्रय की गई पुस्तकों की संख्या १५९६. ३०८१. २३५७ 
४... वर्गीकृत पुस्तकों की संख्या ३५६०... ३६५०. ३४५० 
५... सूचीकत पुस्तकों की संख्या ३३३५ रेरेछ८ ३२४७ 
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६. पत्रिकाओं की संख्या २५४. २४८ २३० 
७. सजिल्द पत्रिकाओं की जिल्दबंदी की संख्या ८२६०. ८३३५ ८४१८ 
८ 
९ 


पत्रिकाओं की जिल्दबंदी की संख्या २१० ७५ ट्ड 
. पुस्तकों की जिल्द बंदी ४४८ ६५७. ६७८ 
१०. पुस्तकों का कुल संग्रह १२०८४७  १२४४३१ १२७४४० 
११ सदस्य संख्या १९६१ १८७१ १२०५० 
१२. पुस्तकों पर विलम्ब शुल्क १९०६. ५६५. १८२६९ 
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राष्ट्रीय छात्र सेना (एन.सी.सी) 
उपकम- 4/9 यू.पी एन-सी.कम्पनी, 
गु.का.वि.वि., हरिद्वार 


कई सत्रों से प्रस्तावित एक और प्लाइन की संस्तुति एन.सी.सी. मुख्यालय 
लखनऊ से होने के कारण, इस सत्र में विश्वविद्यालय में अधिक छात्रों को कैडेट 
रूप में पंजीकृत किया गया। 

पूर्व की भांति इस वर्ष भी विश्वविद्यालय के कैडेटस का सत्रीय प्रशिक्षण 
कार्यकम बी.एच.ई.एल. के परेड ग्राउंड व विश्वविद्यालय परिसर में चला। इसके 
अतिरिक्त इस सत्र में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से सम्बद्द एन.सी.सी. मुख्यालय 
(द्वारा एन.सी.सी. का बटालियन सार का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर रायपुर देहरादून 
में ले.कर्नल एम.बी.थपलियाल के निर्देशन में आयोजित किया गया । जिसमें 
विश्वविद्यालय के एन.सी.सी.आणिसर कैप्टन डा.राकेश शर्मा के नेतृत्व में ३० छात्र 
कैडेटस ने पूर्ण उत्साह के साथ गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया । साथ ही- आर्मी 
अटैचमेंट कैम्प (सेना के साथ रहकर प्रशिक्षण) बिहार रेजीमेंन्ट कैन्ट एरिया 
देहरादून में लगा जिसमें विश्वविद्यालय के ५ कैडेटस ने प्रशिक्षण प्राप्त किया । 
विश्वविद्यालय के संस्थापक अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्वानन्द के बलिदान दिवस पर 
विश्वविद्यालय की ओर से निकलने वाली शोभा यात्रा में सभी कैडेटस ने उत्साह 
पूर्वक भाग लिया। इस सत्र में विश्वविद्यालय के सीनीयर अन्डर आफिसर शुभम 
अग्रवाल को लार्ड एडिनब्ररा एबार्ड के लिये बटालियन स्तर पर चुना गया। 

गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी एन.सी.सी. की बी. तथा सी. प्रमाण पत्रों की उत्तीण 
प्रतिशत कमश: ७५ एंव ६० रही। यह प्रमाण पत्र २६ जनवरी गणतन्त्र दिवस के अवसर 
पर माननीय कुलपति डा. धर्मपाल द्वारा कैडट्स को वितरित किये गये। 
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विश्वविद्यालय छाआावास 


मनोविज्ञान विभाग के डा० एस०के० श्रीवास्तव को सत्र १९९३-९४ से 
छात्रावास अध्यक्ष का दायित्व विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिया हुआ है। विश्वविद्यालय 
के अन्दर सन १९९६-९७ तथा सन १९९७-९८ से कुछ नए आधुनिक पाद्यक्रम 
जैसे प्रबन्धन संकाय एवं तकनीकी विज्ञान से सम्बन्धित विषय खोले गए हैं, 
जिससे बाहर से आने वाले छात्रों की संख्या इस वर्ष अत्यधिक बढी है। बाहर से 
आने वाले छात्रों की संख्या को देखते हुए छात्रावास के अन्दर लगभग १०० छात्रों 
के रहने की व्यवस्था हो गयी है साथ ही साथ इस वर्ष (१९९७-९८) से इन छात्रों 
के लिए एक मैस/कैन्टीन की व्यवस्था भी शुरु कर दी गई है, जिससे बाहर से 
आने वाले छात्रों को छात्रावास में रहकर अपने भोजन तथा अध्ययन दोनों 
सुगमता से प्रॉप्त हो सकें | विश्वविद्यालय छात्रावास में सभी संकायों के छात्रों को 
आवास सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। 


+ ।/ $ 
+५९ *५* *५+ 








शारीरिक शिक्षा विभाग 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत इस 
वर्ष विश्वविद्यालय की नौ टीमों ने अखिल भारतीय एवं उत्तर क्षेत्र के अन्तर विश्व 
विद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लिया। विभाग द्वारा इस वर्ष हॉकी, क्रिकेट, 
कबड़ी एवं बॉलीबॉल टीम के लिए कोचिंग केम्प का आयोजन किया गया। जिसके 
परिणामस्वरूप गत वर्षो की अपेक्षा इस वर्ष टीमों ने उत्साहजनक प्रदर्शन किया । 
वि०वि० के एम.ए. योग द्वितीय वर्ष के छात्र जितेन्द्र कुमार सैनी ने सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत वि०वि० द्वारा आयोजित अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय योग 
प्रतियोगिता में व्यक्तिगत चैम्पियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय 
के लिए स्वर्णपदक प्राप्त किया तथा वि०वि० का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन 
किया तथा टीम चैम्पियनशिप में टीम ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। जितेन्द्र 
कुमार सैनी को वि०वि० के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करने के उपलक्ष्य में शारीरिक 
शिक्षा विभाग की ओर से एक ब्लेजर तथा ५०० रु० नगद पुरस्कार मान्य कुलपति 
जी की प्रेरणा से दीक्षांत समारोह के अवसर पर दिया गया। शारीरिक शिक्षा 
विभाग के द्वारा देश की स्वर्ण जयन्ति के अवसर पर शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर 
कर्मचारियों के लिए अलग-अलग क्रिकेट मैचों का आयोजन किया गया जो इस 
वर्ष अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा अखिल भारतीय अन्तर वि०वि० 
तैराकी, वाटरपोलो तथा ड्राईविंग प्रतियोगिता का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया 
जो कि महर्षि दयानन्द विश्वृविद्यालय, रोहतक द्वारा दिनांक २३-१२-९७ से 
३१-१२-९७ तक आयोजित की गई थी। 





राष्ट्रीय सेवा योजना 


वार्थधिक विवरण 4997-98 


छात्रों का समाजसेवा के प्रति रुझान पैदा करने एवं उनके द्वारा समाजसेवा के 
कार्यों में विधिवत सुधार लाने हेतु सन्‌ १९६९ में राष्ट्रीय सेवा योजना को ३६ 
विश्वविद्यालयों में प्रारम्भ किया गया। गुरुकुंल कांगड़ी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा 
योजना की इकाई का प्रारम्भ लगभग १६ वर्ष पूर्व किया गया। जिसके प्रथम कार्यकारी 
अधिकारी प्रो० बी०डी० जोशी रहे। 


वर्तमान में राष्ट्रीय सेवा योजना की तीन इकाईयां विश्वविद्यालय में गठित हैं। 
डा० पी०सी० जोशी एवं डा० देवेन्द्र गुप्ता कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे 
हैं तथा प्रो० बी०डी० जोशी वर्तमान में रा०्सेण्यो० के कार्यक्रम समन्वयक हैं । 


विगत्‌ वर्षों की भाँति इस वर्ष भी छात्रों ने समाज सेवा के अनेक कार्य सम्पादित 
किये जो निम्नवत्‌ हैं - 


१. २१ जुलाई ९७ से ३१ जुलाई ९७ तक पुल जटवाड़ा पर रा०से०यो० के छात्रों का एक 
दस दिवसीय शिविर काँवड़ियों की सेवार्थ लगाया गया जिसमें छात्रों ने स्वच्छता, 
मुफ्त चिकित्सा एवं शहर की सफाई के कार्यों में उत्साहपूर्वक भाग लिया । इस शिविर 
को विश्वविद्यालय के कुलपति, आचार्य, डा० रणजीत सिंह एवं कार्यक्रम के समन्वयक 
ने अत्यन्त सराहा। 


२. अगस्त से अक्टूबर माह के बीच में १२ एक दिवसीय शिविरों का आयाजन किया 
गया, जिसमें छात्रों ने विश्वविद्यालय भवन, आवासीय परिसरों, शहर की मलिन 
बस्तियों में सफाई एवं वक्षारोपण का कार्य किया। 


३. २३ दिसम्बर ९७ को श्रद्धानन्द बलिदान दिवस पर रा०से०यो० के छात्रों ने एक भव्य 
झाँकी कां प्रदर्शन किया। 


४. वर्ष के विशेष वार्षिक शिविर का आयोजन ११ जनवरी ९८ से २० जनवरी ९८ तक 
शांतिकुँज में किया गया। जिसमें रा०सेण्यो० के ११० छात्रों ने सउत्साह भाग लिया 
तथा शिविर के दौरान हरिपुर कला ग्राम एवं शांतिकुज परिसर में अपने कार्यों से 
प्रशंसा प्राप्त की। 


५. पलस पोलियो कार्यक्रम के तहत डा० पी०सी० जोशी एवं डा० गुप्ता के नेतृत्व में 
रा०्से०्यो० के छात्रों ने १२ स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों पर पलस पोलियो कार्यक्रमों में स्वास्थ्य 
विभाग एवं चिकित्सा केन्द्रों के अधिकारियों की विशेष सहायता की। 
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कन्या कुछकूल महाविद्यालय, हरिद्वार 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, हरिद्वार गत कई वर्षों से कन्‍्याओं की उच्चतर शिक्षा के 
लिए प्रयासरत है। विश्वविद्यालय के कुलपति डा० धर्मपाल के विशेष प्रयासों से कन्याओं के 
शिक्षण हेतु बनाए गए भवन का लोकार्पण, कुलाधिपति श्री सूर्यदेव की अध्यक्षता तथा मुख्य 
अतिथि श्री केदारनाथ साहनी के सानिध्य में अक्टूबर ९७ में किया गया। 

महाविद्यालय के संस्कृत विभाग की छात्राओं ने विभिन्‍न सांस्कृतिक कार्यक्रमों 

में भाग लिया। प्राचार्य डा० सुन॒ता विद्यालंकार तथा डा० वीना विश्नोई विभागीय अ६ 
यापिकाओं के निर्देशन में लघु शोध प्रबंध, शोध कार्य हुए। 

प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग में भी डा० मोहिनी चतुर्वेदी तथा सुश्री दीपा गुप्ता 
ने अध्यापन के अतिरिक्त शोध कार्य तथा लघु शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किए। 

हिन्दी विभाग की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ शोध कार्य भी किए। 
विभाग की प्राध्यापिका डा० सुमित्रा मलिक ने डी०लिट की उपाधि हेतु अध्ययन प्रारम्भ 
किया। डा० मृदुल जोशी की अनेक वार्ता रेडियो से प्रसारित हुई तथा कहानी विभिन्‍न 
प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। । 

अंग्रेजी विभाग में सुचारू रूप से अध्यापन कार्य किया गया। मनोविज्ञान विभाग की 
प्राध्यापिका डा० श्यामलता जुयाल के निर्देशन में ११ छात्राओं तथा डा० स्मिता जायसवाल 
के निर्देशन में १२ छात्रा लघु शोध प्रबंध प्रस्तुत किए। 

डा० श्यामलता जुयाल के दो शोध पत्र डा० स्मिता जायसवाल के दो शोध पत्र 
प्रकाशित हुए। | 

रोजगारोन्मुख़ विषय रसायुन विज्ञान विभाग में डा० अंजली गोयल तथा श्रीमती 
ममता शर्मा के निर्देशन में छात्राओं ने प्रोजेक्ट कार्य किया। विभाग में आमंत्रित व्याख्यान 
कराए गए। े 

पर्यावरण विज्ञान विभाग की छात्राओं ने डा० नमिता जोशी ने छात्राओं को लघु 
शोध प्रबंध हेतु निर्देशन दिया एवं डा० जोशी ने भी शोध पत्रिकाओं तथा सेमिनार में 
शोध पत्र प्रस्तुत किए। सुश्री ममता ग्रोवर ने सेमिनार में भाग लिया। 

सुक्ष्म जीव विज्ञान की अध्यापिकाओं डा० अनिता शर्मा एवं डा० पहल सिंह के निर्देशन 
में छात्राएं विभिन्‍न विषयों पर शोध कार्य कर रही हैं। विभाग में डा० यू०सी० उप्रेती तथा 
डा० नीलिमा गुप्ता आदि वैज्ञानिकों ने अपने विशिष्ट व्याख्यान दिए। 

भौतिक विज्ञान विभाग में भी सुश्री उपमा गोयल तथा शुश्ना मित्तल ने अध्यापन कार्य 
सुचारू रूप से सम्पन्न किया | 

गणित विभाग की छात्राओं ने विभागीय प्राध्यापिकाओं श्रीमती निधि हांडा तथा 
कु० मधु सक्सेना के सहयोग से विशिष्ट स्थान प्राप्त किए। 

विभागीय पुस्तकालय श्रीमदनपाल सिंह के सहयोग सुचारू रूप से. कार्य कर रहा है। 


् 
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कन्या मुूकूल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देहरादून 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार का द्वितीय परिसर है। यहां स्नातक स्तर की कक्षायें पचास के दशक से 
चल रही है। (१-१-८६) से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस महाविद्यालय 
को विधिवत गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का द्वितीय परिसर घोषित किया गया। 
१९९३ से यहां एम०सी०ए० की कक्षायें चल रही हैं। सत्र १९९७-९८ से यहां 
एम०बी०ए० एवं पी०एम०आई०आरण० की कक्षायें भी चल रही हैं। परिसर की 
अभूतपूर्व प्रगति माननीय कुलपति डा० धर्मपाल जी के अथक प्रयासों से सम्भव 


हुई हैं। 


महाविद्यालय की छवि :- इस महाविद्यालय में सभी छात्रायें छात्रावास में 
रहकर अध्ययन करती है। यहां की छात्राओं का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत 
रहता है। 


वेद एवं संस्कृत विभाग :- श्रीमती सरोज नौटियाल ने संस्कृत साहित्य व 
वैदिक साहित्य का सुचारू रूप से अध्यापन करवाया महाविद्यालय में समय समय 
पर होने वाले विभिन्‍न कार्यक्रमों में छात्राओं द्वारा संस्कृत के व्याख्यान, नाटक, 
गीत आदि हेतु छात्राओं को प्रोत्साहित किया। 


हिन्दी विभाग :- डा० श्रीमती रंजना राजदान इस विभाग की वरिष्ठ प्रवक्ता है 
डा० रंजना राजदान अध्ययन एवं अध्यापन कार्य परिश्रम से करती है। महाविद्यालय 
के विभिन्‍न कार्यक्रमों में छात्राओं को प्रोत्साहित करती है। 


अंग्रेजी विभाग :- श्रीमती हेमलता ने इस वर्ष विद्यालंकार के साथ साथ 
एम०ए० प्रथम व द्वितीय वर्ष की कक्षाओं का अध्यापन भी किया। श्रीमती 
हेमलता को इस वर्ष पी०एच-डी० उपाधि प्राप्त हुई। इन्होंने छात्राओं को 
महाविद्यालय में होने वाले प्रोग्रामों अंग्रेजी नाटक, गीत आदि हेतु तैयार किया। 


मनोविज्ञान :- गत वर्ष से विद्यालंकार में मनोविज्ञान विषय भी आरम्भ किया 
गया है। मनोविज्ञान विषय का अध्यापन श्रीमती इन्दु रायजादा ने सुचारू रूप से 
कराया। 


प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व :- डा० रेणु शुक्ला 
सितम्बर ९६ से इतिहास विभाग में प्रवक्ता पद पर नियुक्त है। इन्होंने छात्राओं 
को अथक परिश्रम से पढ़ाया तथा समय समय पर छात्राओं को सांस्कृतिक 


(वार्बिक विवरण ॥॥7:7722222 
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कार्यक्रमों हेतु प्रेरित किया। 

संगीत विभाग:- इस विभाग में छात्राओं को भारतीय संगीत गायन व वादन 
(सितार) की शिक्षा दी जाती है। साथ ही साथ विभिन्‍न प्रान्तों का लोक संगीत 
गायन व नृत्य आदि भी सिखाया जाता है। इस वर्ष गुरूकुल की छात्राओं ने 
भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्य-कम में भाग लिया तथा 
जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। संगीत विभाग के माध्यम से छात्राओं ने होली 
मिलन समारोह में विभिन्‍न कार्यकम प्रस्तुत किये। 


चित्रकला :- इस विभाग की छात्रायें चित्रकला की अनेक विधाओं का ज्ञान प्राप्त 
करती है। विभिन्‍न अवसरों पर सुन्दर सुसज्जित पृष्ठ भूमि प्रस्तुत करना इस 
विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 

अर्थशास्त्र :- इस वर्ष विद्यालंकार में अर्थशास्त्र विषय भी प्रारम्भ किया गया। 


कम्प्यटर विभाग :- विगत चार वर्षो से यह विभाग उत्तरोत्तर उन्‍नति कर रहा 
है। छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रयोगशाला में इस वर्ष २ कम्प्यूटर, 
स्केनर क्रय किया गया तथा इण्टर नैट की सुविधा भी छात्राओं को उपलब्ध 
करायी। एम०एस-सी० की छात्रायें सरस्वती यात्रा पर दिल्‍ली के प्रगत्ति मैदान में 
इनफारमेसन टैक्नोलोजी की प्रदर्शनी में गयी। 


एम०बी0०ए०./ पी.एम0आई०आर० विभाग :- इस वर्ष से कन्या गुरुकुल 
महाविद्यालय देहरादून में एम०बी०ए०/पी.एम०आई०आर० स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 
प्रारम्भ किया गया। छात्राओं को समय समय पर प्रबन्धन विषय से सम्बन्धित 
विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिये || डा० बिन्दु अरोड़ा जनवरी ९८ में आई०एम०टी० 
गाजियाबाद फैकल्टी डैवलभमैण्ट (फाईनेन्स) कोर्स में गयी थी। छात्राएं 
सरस्वती यात्रा में सितम्बर ९७ में ऋषिकेश ग्लास फैक्ट्री देखने गयी। फरवरी 
९८ में हिन्दुस्तान टिन्स लिमिटेड तथा डायनिमिक फैशन लिमिटेड में गुड़गांव 
(हरियाणा ) गयी थी। 


क्रीडा विभाग :- सत्र १९९७-९८ में छात्राओं को श्रीमती बलवीर कौर 
पी०टी०आई० द्वारा वैडमिंटन, चेस, कैरम, टेबिल टैनिस आदि का अभ्यास 
कराया। कु० सुविता, कु० अमृता श्रीमती बलवीर कौर के साथ अमृतसर में 
आयोजन में भाग लेने गयी। वहां छात्राओं का अच्छा प्रयास रहा श्रीमती बलवीर 
कौर ने विभाग का कार्य सुचारू रूप से चलाया। 


पुस्तकालय : महाविद्यालय में एक वृहद पुस्तकालय है। इसका संचालन एवं 
समस्त कार्य श्रीमती सुदेशखन्‍्ना द्वारा अकेले ही किया जाता है इस वर्ष 





पुस्तकालय में विभिन्‍न विषय की पुस्तकें क्रय की गयी पुस्तकालय में हिन्दी, 
अंग्रेजी एवं संस्कृत की अनेक पत्रिकायें नियमित रूप से आती है। 


सरस्वती यात्रा :- इस वर्ष विद्यालंकार की छात्रायें वैष्णों देवी सरस्वती यात्रा 
पर गयी। एम०सी०ए० तथा विद्यालंकार की छात्राएँ पुथक पृथक सरस्वती यात्रा 
में श्रीमती सुदेश खन्‍ना (पुस्तकालयध्यक्षा) के संरक्षण में गयी। 


छात्रावास :- एम०सी०ए०/एम०बी०ए०/पी.एम०आई०आर० की छात्राओं के 
लिए आचार्य रामदेव छात्रावास है। छात्रावास की अध्यक्षा श्रीमती आभा विद्यालंकार 
नियमित रूप से छात्राओं को नियमित रूप से प्रात: व सायं सन्ध्या हवन करवाती 
है। 


माननीय कुलपति जी के अथक परिश्रम से महाविद्यालय परिसर में तीन 
मंजिली वृहद कम्प्यूटर प्रयोगशाला का निर्माण हुआ है। 





'रि ह १ 4 अधिवि को समाचार भेंट करते हुए उन! 





वित्त एव लेखा 


मास सितम्बर ९७ में विश्वविद्यालय का १९९७-९८ का संशोधित बजट एवं वर्ष 
१९९८-९९ का अनुमानित बजट वित्त समिति की बैठक दिनांक २६.०९.९७ में प्रस्तुत किया 
गया। वित्त समिति ने निम्न प्रकार बजट स्वीकृत किया :- 


क्रम सं० वेतन एवं भत्ते आदि संशोधित अनुमान बजट अनुमान 
डे ९७-९८ ९८-९९ 

०१. वेतन एवं भत्ते आदि २,४०,९८,२०० २,४८,३१,००० 
०२. अंशदायी भविष्यनिधि ७२,०९० ७७,००० 
0३. अन्य व्यय ११३,८४,६७२ ८२,८१,०५० 
योग व्यय ३,५५,५४,९६२ ३,३१,८९,०५० 

योग आय (-) १११,३७,५५० १,११,२५,४५० 

शेष २,४४,१७,४१२ २,२०,६४,२०० 


समीक्षाधीन वर्ष १९९७-९८ में वित्त समिति एवं कार्य परिषद्‌ द्वारा २,.४४,१७,००० 
का अनुरक्षण अनुदान स्वीकृत किया गया था किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 
१,९४,३८,००० का अनुदान ही दिया गया। अनुरक्षण अनुदान के अतिरिक्त विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग/भारत सरकार तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त हुए हैं, उनका विवरण निम्न 
प्रकार है :- 


आय का विवरण (अनुरक्षण अनुदान) 


सत्र 4#7-77 
क्रम० सं०. आय का मद धनराशि 
(क) अनुदान क्रा मद 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान १९४,३८,०००.०० 
योग (क) १९४,३८,०००.०० 
(स्व) शुल्क तथा अन्य स्त्रोर्तो से आय 
१ पंजीकरण शुल्क १,५५,०८०.०० 
२ पी-एच-डी. रजिस्ट्रेशन शुल्क ९१००.०० 
३. पी.एच-डी. मासिक शुल्क ६४,६१५.०० 
डे परीक्षा शुल्क २२,८९,२९०.०० 
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५. अंकपत्र शुल्क ६६,६२०,०० 


छ विलम्ब दण्ड एवं टूट-फूट ३,२२,३४३.०० 
माइग्रेशन शुल्क १६,६७५.०० 

८, प्रमाणपत्र शुल्क ३१,६६०.०० 
हु नियमावली, पाठविधि तथा सेवा आवेदन ५,४४,०९२.०० 
१०. शिक्षा शुल्क ३६,३१,०५०.०० 
११. प्रवेश व पुन: प्रवेश शुल्क १,०१,२००.०० 
१२. भवन शुल्क १,७२,६९०.०० 
१३. क्रीड़ा शुल्क २,२५,८३५.०० 
१४, पुस्तकालय शुल्क ६,७१,९३८.०० 
१५, परिचय पत्र शुल्क १७,१४५.०० 
१६. एसोसिएशन शुल्क ३०,९१०.०० 
९७. प्रयोगशाला शुल्क २१,६७,१७७.०० 
१८. महंगाई शुल्क १,५६,०१०,०० 
१९. मिश्रित ५२,५५४.०० 
30 पत्रिका शुल्क ९८,५५०.०० 
२१. अन्य आय १३,२०,६३८.०० 
रर. किराया प्रोफेसर क्वार्टर ३१,८२३.०० 
२३. वाहन ऋण १,०४,३३९.०० 
२४, छात्रावास १,६०,४४०.०० 
२५. प्रोजेक्ट शुल्क ३०,७५०.०० 
२६. सेमीनार शुल्क ३८,०००.०० 
२७. निर्धनता शुल्क १६,७२०.०० 
२८. साइकिल स्टैण्ड शुल्क ८९,८१०.०० 
क्र समग्रहालय ५,५५७.०० 
३०, विकास शुल्क १८,९०,७६०,०० 
योग (ख) १,४५ ,१३,३७१.०० 


सर्ववोग (क + ख) ३,३९,५१,३७१.०० 


व्यय का विवरण (अनुरक्षण अनुदान) 
सत्र 447-49 


क्रम० सं० व्यय का मद राशी 
9. वेतन २१८,८७,३७७.१० 
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प्स्त 





२. भविष्यनिधि पर संस्था का अंशदान 


३. ग्रेच्युटी 

पेंशन 

योग (क) 

(ख) 
है विद्युत एवं जल 
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ट वाहन एवं पेट्रोल 
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२३. प्रश्न पत्रों की छपाई 
२४. डाकतार व्यय 
२५. कापियों का मूल्य 
२६. लेखन सामग्री 
२७, अन्य व्यय 
२८. नियमावली तथा पाठ्य विधि छपाई 
३९, छात्रों की छात्रवृत्ति 
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६४. इतिहास विभाग ३१,७४१.०० 


६५. पुस्तक रख-रखाव ३२,५६७.०० 
६६. एन.सी.सी. २,७९८.०० 
६७, छात्र कल्याण परिषद्‌ २६,१६१.०० 
कुल आकस्मिक व्यय १,२७,८४,११५.७९ 

कुल व्यय... ३,७११६,ए४< टद 


/#77-#9 में विश्वविद्यालय को प्राप्त अनुदान का विवरण 
विश्वविद्यालय अनुदाव आयोग तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदाव :- 


री अनुरक्षण अनुदान १,९४,३८,०००.०० 
२- विकास अनुदान पुस्तकें १०,००,०००,०० 
३- विकास अनुदान उपकरण १०,००,०००.०० 
अन्य अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 

१. व्यवसायिक पाठ्यक्रम ८,५०,०००.०० 
२, पर्यावरण विज्ञान कार्यक्रम कम्प्यूटर प्रोग्राम २,५०,०००.०० 
है; पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु ४,००,०००.०० 
ड़ योग प्रशिक्षण हेतु ४७,३५५.०० 
५. पुस्तकालय कम्प्यूटटीकरण हेतु १,००,०००.०० 
हे राष्ट्रीय सेमीनार माइक्रो. १५,०००.०० 
७. राष्ट्रीय सेमीनार पर्धावरण २४,०००,०० 
&म] कम्प्यूटर ९४,७६८.०० 
मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट- 

१. डा० बी.डी. जोशी २१,६००.०० 
के डा० डी.के. माहेश्वरी १,२१,४२५.०० 
है; डा० दिनेश चन्द्र ५५,०००,०० 
अन्य स्त्रोतों से प्राप्त- 

१. जिला समाज कल्याण छात्रवृत्ति १,३२,०००,०० 
२. मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट सीएस.आईआर., डा० डी.के. माहेश्वरी ३,००,०००.०० 
३. मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट आईसी.एफ.आरई, डा० पीसी. जोशी १,६१,४४०.०० 
४. प्रौढ़ शिक्षा '५०,०००,०० 

+३० +३० +१+ 








राष्ट्र की स्वृतत्रता स्वर्ण ज्यन्ति कार्यक्रम 


१५ अगस्त १९९७ को राष्ट्र ने अपनी स्वतंत्रता के पचास वर्ष पूर्ण कर लिए 
हैं। इस उपलक्ष्य में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने बहुत से प्रभावशाली 
कार्यक्रों का आयोजन किया। विश्वविद्यालय का प्रयास रहा कि छात्र-छात्राओं 
में देश के गौरव के प्रति आस्था एवं प्रेम को और बढ़ाया जाए तथा युवा पीढ़ी 
में एक नयी उमंग को जाग्रत किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा 
मानव संसाधन मन्त्रालय इस बात पर जोर दे रहा है कि विश्वविद्यालय केवल 
अपने अन्दर ही सीमित न रहें वरन्‌ अपने चारों ओर के समाज को भी प्रेरित 
करे। इन बातों को ध्यान में रत्ककर विगत १० अगस्त को राष्ट्र की स्वतंत्रता के 
उपलक्ष्य में विभिन्‍न क्षेत्रों में राष्ट्र की उपलब्धियों पर एक सामान्य ज्ञान 
प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें हरिद्वार के विभिन्‍न विद्यालयों एवं 
महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया गया। 
प्रतियोगिता के जूनियर ग्रुप में हरिद्वार के विभिन्‍न विद्यालयों के कक्षा ११ व १२ 
के छात्र छात्राओं ने भाग लिया तथा सीनियर ग्रुप में गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय 
के सभी विषयों के स्नातक एंव स्नातकोत्तर छात्र-छात्राओं को भी भाग लेने के 
लिए आमन्त्रित किया गया। प्रतियोगिता में कुल मिलाकर ३०० से भी अधिक 
छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। छात्रों की प्रतियोगिता विश्वविद्यालय परिसर में 
तथा छात्राओं की प्रतियोगिता कन्या गुरूकुल महाविद्यालय हरिद्वार में आयोजित 
की गयी । प्रतियोगिता में पूछे गए प्रश्नों की विशेषता यह थी कि उनमें प्रश्न 
के साथ ही देश की गौरवशाली उपलब्धियों की जानकारी भी थी। छात्रों में 
प्रतियोगिता के प्रति बहुत उत्साह पाया गया। प्रतियोगिता के सीनियर ग्रुप में 
गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय के बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष के छात्र अंकुर रेजा 
प्रथम एम.सी.ए. तृतीय के जितेन्द्र सिंह गोसाई द्वितीय तथा एम.एस.सी. 
माइकोबॉइलॉजी प्रथम वर्ष के मनीश श्रीवास्तव तृतीय रहे। जूनियर ग्रुप में 
छात्रों को पुरस्कृत किया गया। देहली पब्लिक स्कूल के कक्षा १२ के छात्र प्रतीक 
मिश्रा प्रथम रहे | इसी विद्यालय के कक्षा १२ के वरूण माटा व कक्षा ११ के जतिन 
मल्होत्रा संयुक्त रूप से द्वितीय, कक्षा ११ के अनुपम जैन चौथे स्थान पर तथा 
केन्द्रीय विद्यालय न० २ के कक्षा ११ के दीपक पंत पाँचवे स्थान पर रहे। 


गत २५ अगस्त को विश्वविद्यालय व महाविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए 
एक ग्रुप डिस्कशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें प्रत्येक ग्रुप को 
डिस्कशन के लिए त्तीन विषय दिए गए। छात्रों ने उनमें से एक विषय चुनकर उस 





क्षिकेट मेच आर होने से पर्व मेच के संयोजक एवं विज्ञान संकाय की टीम के कप्तान हो॥ एके, इन्राय! 
माननीय कलंपति हो॥ धर्मपाल जी से टीम का परिचय कराते हुए 





पर बहुत उपयोगी बहस की। ये विषय भी राष्ट्र की उपलब्धियों एवं भविष्य की 
चिंताओं 

से सम्बन्धित थे। निर्णायक मंडल में बी.एच.ई.एल. के श्री ए.के.उपाध्याय, श्री 
कोहली तथा गुरूकुल कागडी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बी.डी.जोशी थे। प्रतियोगिता 
में एम.बी.ए. प्रथम सेमस्टर के छात्र सुजय भट्टाचार्य प्रथम, एम.एस.सी. 
एनवायरमेण्टल सांइस द्वितीय वर्ष के पवन कुमार जोशी द्वितीय तथा एम.एस.सी. 
रसायन द्वितीय वर्ष के पंकज मल्होत्रा तृतीय रहे। 


स्वतंत्रता के पचास वर्ष के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय के अध्यापकों के म६ 
य एक क्रिकेट मैच का आयोजन भी किया गया जिसका उद्घाटन माननीय 
कुलपति डा० धर्मपाल ने माननीय कुलसचिव डा० एस.एन.सिंह की बॉल को 
खेलकर किया। इसी प्रकार का एक मैच शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के मध्य भी खेला 
गया। दोनों ही मैच अत्यन्त रोचक एवं उतार-चढ़ाव के क्षणों से भरपूर रहे। 
छात्रों का इस अवसर पर उत्साह देखने वाला था। 


सभी कार्यकम माननीय उपकुलपति प्रोफेसर वेद प्रकाश शास्त्री के निर्देशन 
में आयोजित किए गए। जहाँ डा० ए० के० इन्द्रायण ने कार्यकर्मों का लगन व पूरी 
निष्ठा से संयोजन किया वही समिति के अन्य सदस्य डा० ए० के० चोपड़ा, 
डा०महावीर अग्रवाल तथा डा० नवनीत ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ 
ही साथ डा० ऋषि कुमार शुक्ला, प्रवक्‍ता रसायन विभाग तथा शोध छात्रों सवश्री 
चन्द्र प्रकाश, बी.एस.गुलेरिया, राजीव कुमार, सुरेश कुमार, विशाल शर्मा, अजीत 
सिंह, विनीत कुमार, विनय शर्मा एवं कु० प्रिया तथा एम.एस.सी.के छात्र आशीश 
आनन्द का भी सराहनीय योगदान रहा। 


सभी कार्यक्रमों को श्रेष्ठ एवं सफल बनाने में माननीय कुलपति जी प्रेरणा 
के मुख्य श्रोत रहे एवं विश्वविद्यालय के कुलपति डा० श्याम नारायण सिंह तथा 
वित्त अधिकारी श्री जयसिंह गुप्ता का सदा तत्पर सहयोग अत्यन्त सराहनीय रहा। 
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संकाय 


प्राच्य विद्या 


मनविकी 


शिक्षक वर्ग 


विभाग 
वेद 


संस्कृत 


दर्शन 


प्रा.भा.इ.स.पु. 


श्रद्धानन्द 
शोध संस्थान 


योग 
हिन्दी 






८2 जनतात पाया गमउयाता शत त तप 


नाम 
रिक्त 

डा. मनुदेव बन्धु 

डा. रूपकिशोर शास्त्री 

डा. दिनेश चन्द 

डा. सत्यदेव निगमालंकार 


प्रो० वेद प्रकाश शास्त्री 
डा. महावीर अग्रवाल 
डा. सोमदेव शतांशु 

डा. राम प्रकाश शर्मा 


डा. ब्रह्मदेव 


डा. जयदेव वेदालंकार 

डा. विजय पाल शास्त्री 
डा. ब्रिलोक चन्द 

डा. उमराव सिंह बिष्ट 
डा. सोहन पाल सिंह आर्य 


डा. श्याम नारायण सिंह 
डा. कश्मीर सिंह भिंडर 
डा. राकेश शर्मा 

डा. देवेन्द्र कुमार गुप्ता 
डा. प्रभात कुमार 


डा. भारत भूषण 


डा. ईश्वर भारद्वाज 


डा. विष्णु दत्त राकेश 
डा. सन्त राम वैश्य 

डा. ज्ञानचन्द रावल 

डा. भगवान देव पाण्डेय 


पाया 7 


पद 
प्रोफेसर 
रीडर 
वरिष्ठ प्रवक्ता 
वरिष्ठ प्रवक्ता 
प्रवक्ता 


प्रोफेसर 
रीडर 
रीडर 
रीडर 
प्रवक्ता 


प्रोफेसर 
रीडर 
रीडर 
रीडर 
प्रवक्ता 


प्रोफेसर 
रीडर 
वरिष्ठ प्रवक्ता 
प्रवक्ता 
प्रवक्ता 


प्रोफेसर 


वरिष्ठ प्रवक्ता 


प्रोफेसर 
रीडर 
रीडर 
रीडर 





विज्ञान 


प्रौद्योगिकी 


जीव विज्ञान 





अंग्रेजी 


मनोविज्ञान 


शारीरिक शिक्षा 


विभाग 


गणित 


भौतिकी 


रसायन 


कप्यूटर 


जन्तु विन 


श्री कमल कान्त बुधकर 


श्री सदाशिव भगत 

डा. श्रवण कुमार शर्मा 
डा. अंबुज कुमार शर्मा 
डा. कृष्ण अवतार अग्रवाल 


श्री ओम प्रकाश मिश्रा 
डा. सूर्य कुमार श्रीवास्तव 
डा. चन्द्र पाल खोखर 
श्री लाल नरसिंह नारायण 


डा. आरके एस. डागर 


डा. एस.एल. सिंह 
डा. वीरेन्द्र अरोड़ा 
डा. विजयेन्द्र कुमार शर्मा 
डा. महीपाल सिंह 
डा. प्रभाकर प्रधान 


श्री हरीश चन्द्र ग्रोवर 
डा. राजेन्द्र अग्रवाल 


डा. परमानन्द शअकाश पाठक 


डा. राम कुमार पालीवाल 
डा. ए.के. इन्द्रायण 

डा. कौशल कुमार 

डा. रजनीश दत्त कौशिक 
डा. रणधीर सिंह 

डा. श्री कृष्ण 


डा. विनोद कुमार शर्मा 
श्री कर्मजीत भाटिया 


डा. विशम्भर दत्त जोशी 
डा. तिलक राज सेठ 
डा. अशोक कुमार चोपड़ा 


रीडर 
रीडर 
रीडर 
प्रवक्ता 


प्रोफेसर 
रीडर 


प्रवक्ता 


निदेशक 


प्रोफेसर 
रीडर 
रीडर 
रीडर 
प्रवक्ता 


रीडर 
रीडर 
रीडर 


रीडर 
रीडर 
रीडर 
रीडर 
रीडर 


रीडर 


रीडर 
रीडर 


वरिष्ठ प्रवक्‍ता 


वरिष्ठ प्रवक्ता 


वरिष्ठ प्रवक्ता 


वरिष्ठ प्रवक्ता 


प्रोफेसर 





प्रबन्धन 


7८४0, 


वनस्पति विज्ञान 


पर्यावरण 


एम.बी.ए. 


22222 





222 
22222 
22222 








स्का 
(6, 42 42 222 #/7८7 
४2222. 





222 


डा. देव राज खन्‍ना 
डा. देवेन्द्र सिंह मलिक 


डा. दिनेश कुमार माहेश्वरी 
डा. पुरुषोत्तम कौशिक 

डा. रमेश चन्द दुबे 

डा. गंगा प्रसाद गुप्ता 

डा. नवनीत 


डा. दिनेश भट्ट 
डा. प्रकाश चन्द जोशी 


श्री सत्तीश चन्द्र धमीजा 
डा. विनोद कुमार सिंह 
श्री सत्येन्द्र पाल सिंह 
डा. विवेक साहनी 

श्री पंकज मदान 


वरिष्ठ प्रवक्ता 
प्रवक्ता 


प्रोफेसर 
रीडर 
रीडर 
वरिष्ठ प्रवक्ता 
प्रवक्ता 


रीडर 
प्रवक्ता 


रीडर 

प्रवक्ता 
प्रवक्ता 
प्रवक्ता 
प्रवक्ता 







विभाग 
प्रशासन 





नाम 

डा. धर्मपाल 

डा. एस.एन. सिंह 

श्री जय सिंह गुप्ता 

श्री नन्द गोपाल आनन्द 
श्री आनन्द कुमार सिंह 
श्री महेन्द्र सिंह नेगी 
श्री गिरीश चन्द सुन्दरियाल 
श्री कमलेश नैथानी 

श्री करतार सिंह 

श्री गन्धर्व सेन 

श्री वेद पाल 

श्री संजीव कुमार 

श्री प्रेम चन्द जुयाल 
श्री देवी प्रसाद 

श्री राम नरेश शर्मा 

श्री यशपाल सिंह 

डा. प्रदीप जोशी 

श्री कैलाश वैष्णव 

श्री हेमनत कुमार 

श्री महावीर सिंह 

श्री वीरेन्द्र सिंह असवाल 
श्री बाल कृष्ण शुक्ला 
श्री राम स्वरूप 

श्री मदन गोपाल उपाध्याय 
श्री अशोक डे 

श्री राज किशोर 

श्री कुम॒ुद जोशी 

डा० दीपक घोष 

श्री वीर सिंह 

श्री हरपाल 

श्री प्रेम सिंह 


विश्वविद्यालय कर्मचारियों की सूची 


पद 
कुलपति 
कुलसचिव 
वित्ताधिकारी 
अनुभाग अधिकारी (वित्त) 
अनुभाग अधिकारी (स्थापना) 


अनुभाग अधिकारी (शिक्षा परीक्षा) 


नि.स. कुलपति 
नि.स. कुलसचिव 
सम्पदाधिकारी 
उद्यान अधिकारी 
सुरक्षाधिकारी 
अवर अभियन्ता 
सहायक 
सहायक 
वरिष्ठ सहायक 
सहायक 
सहायक/जनसम्पर्क अधिकारी 
विद्युतकार 
जूनि.असि-कम टाईपिस्ट 
जूनि.असि-कम टाईपिस्ट 
जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
जूनि.असि-कम टाईपिस्ट 
जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
जूनि.असि-कम टाईपिस्ट 
जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
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श्री रमा शंकर जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 


श्री अजय कुमार जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
श्री राजेन्द्र ऋषि जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
श्री अशोक कुमार कारपेन्टर 
श्री जगमोहन दफ्तरी 
श्री दिवान सिंह भृत्य 
श्री श्रीराम ड्राईवर 
श्री मांगेराम ड्राईवर 
श्री राम किशन भृत्य 
श्री महानन्द भृत्य 
श्री योगेन्द्र सिंह भृत्य 
श्री बलबीर भृत्य 
श्री मदन मोहन भृत्य 
श्री महेश चन्द्र जोशी भृत्य 
श्री कमल सिंह भृत्य 
श्री राजेन्द्र कुमार भृत्य 
श्री बाली राम भृत्य 
श्री माता प्रसाद चौकीदार 
श्री राम सिंह चौकीदार 
श्री रूल्हा सिंह चौकीदार 
श्री जल सिंह चौकीदार 
श्री ईसम सिंह चौकीदार 
श्री भूरी सिंह चौकीदार 
श्री योगेन्द्र शर्मा चौकीदार 
श्री राम बहादुर चौकीदार 
श्री हिम्मत सिंह चौकीदार 
श्री श्याम सिंह चौकीदार 
श्री रमेश चन्द्र चौकीदार 
श्री चन्द्र कुमार मल चौकीदार 
श्री राम प्रसाद राय चौकीदार 
श्री जसबीर सिंह चौकीदार 
श्री श्याम लाल माली 
श्री हरि राम माली 
श्री देवेन्द्र कुमार माली 


प्राच्य विद्या संकाय 


मानविकी संकाय 


विज्ञान संकाय 





श्री बाबू लाल 
श्री राम अजोर 
श्री बज पाल 

श्री आनन्द 

श्री सुरेन्द्र कुमार 
श्री राजपाल सिंह चौहान 
श्री संदीप कुमार 
श्री महेन्द्र सिंह 
श्री राज कुमार 
श्री ब्रजमोहन 
श्री घिरऊ 

श्री सन्‍्तोष कुमार राय 
श्री सुभाष चन्द 
श्री मनोज कुमार 
श्री सुधाकर 

श्री रविन्द्र कुमार 
श्री मान सिंह 
श्री सुशील कुमार 
श्री प्रमोद कुमार 
श्री शशि भूषण 
श्री हंसराज जोशी 
श्री नन्द किशोर 
श्री ठकरा सिंह 
श्री नरेश कुमार 
श्री प्रवीण कुमार 
श्री मान सिंह 
श्री जयपाल 

श्री पुरुषोत्तम 

श्री बाबादीन 

श्री अरूण कुमार 
श्री सुशील 

श्री राय सिंह 

श्री राम दास 

श्री राजपाल 


माली 
माली 
माली 
सफाई कर्मचारी 
योग प्रशिक्षक 
जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
भत्य 
भृत्य 
भृत्य 
माली 
फिल्ड अटैन्डेंट 
जूनि.असि-कम टाईपिस्ट 
भृत्य 
भत्य 
भत्य 
चौकीदार 
सफाई कर्मचारी 
वरि.प्रयोगशाला सहायक 
वरि. प्रयोगशाला सहायक 
जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
प्रयोगशाला सहायक 
प्रयोगशाला सहायक 
प्रयोगशाला सहायक 
गैस मैन 
लैब अठैन्डेंट 
लैब अटैन्डेंट 
लैब अटैन्डेंट 
लैब अटैन्डेंट 
लैब अटैन्डेंट 
भत्य 
भृत्य 


भत्य 
८ 


श्री बलजीत सफाई कर्मचारी 
प्रौद्योगिकी संकाय. श्री अचल गोयल प्रणाली विश्लेषक 
श्री महेन्द्र सिंह असवाल कंप्यूटर आपरेटर 
श्री मनोज कुमार कंप्यूटर आपरेटर 
श्री कौस्तुभ चन्द पाण्डेय सेमी प्रो. असि. 
श्री देवव्रत तकनीकि सहायक 
श्री द्विजेन्द्र पन्‍्त तकनीकि सहायक 
श्री शशिकान्त जूनि. स्टैनोग्राफर 
श्री चन्द्र भान भृत्य 
जीव विज्ञान संकाय श्री कृष्ण कुमार शर्मा जूनि.असि.कम. टाईपिस्ट 
श्री हरीश चन्द प्रयोगशाला सहायक 
श्री रूद्र मणि प्रयोगशाला सहायक 
श्री चन्द प्रकाश प्रयोगशाला सहायक 
श्री शशिकान्त प्रयोगशाला सहायक 
श्री रजत सिन्हा लिपिक £ स्टोर कीपर 
श्री प्रीतम लाल लैब ब्वाय 
श्री विजय सिंह लैब ब्वाय 
श्री रतन लाल भृत्य 
“श्री चमनलाल भृत्य 
श्री वीरेन्द्र सिह माली 
श्री राम सुमत माली 
श्री विनोद कुमार सफाई कर्मचारी नायक 
पुस्तकालय डा० जगदीश विद्यालंकार पुस्तकालयाध्यक्ष 
श्री गुलजार सिंह चौहान सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष 
श्री उपेन्द्र कुमार झा प्रो. सहायक 
श्री ललित किशोर सेमी प्रो. सहायक 
श्री मिथिलेश सेमी प्रो. सहायक 
श्री सोमपाल सहायक 
श्री आनन्द जोशी जूनियर असिस्टैट कम-टाइपिस्ट 
श्री विजेन्द्र सिंह जूनियर असिस्टैट कम-टाइपिस्ट 
श्री नवीन कुमार जूनियर असिस्टैट कम-टाइपिस्ट 
श्री राजीव कुमार जूनियर असिस्टैट कम-टाइपिस्ट 
श्री रमेश कुमार जूनियर असिस्टैट कम-टाइपिस्ट 
श्री जय प्रकाश बुकबाइन्डर 
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पुरातत्व संग्रहालय 


प्रौढ़ शिक्षा 


प्रबन्धन संकाय 


क०गु०म० हरिद्वार 





श्री गोविन्द सिंह 
श्री घनश्याम 

श्री रामपद राय 
श्री कुलभूषण 

श्री विजेन्द्र सिंह 
श्री बालेश्वर 

श्री सूर्यकान्त 

श्री सुखवीर सिंह 
श्री अनिल कुमार 
श्री अरविन्द कुमार 
श्री रमेश चन्द्र पाल 
श्री ओमप्रकाश 

श्री वासुदेव 

श्री गुरूप्रसाद 

डा० आरण्डीग्शर्मा 
श्री जसबीर सिंह मलिक 
श्री रामजीत 

श्री अनिल धीमान 
श्री गिरीश चन्द्र 
श्री हरपाल सिंह 
श्री मदनपाल सिंह 


ब+! २ 
*५* *+ 
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बुक लिफ्टर 
भत्य. 
भृत्य 
भत्य 
भत्य 
सफाई कर्मचारी 
संग्रहपाल 
सहायक संग्रहपाल 
संग्रहालय सहायक 
जूनियर असिसटैंट कम टाइपिस्ट 
गैलरी अटैन्डेट 
गैलरी अटैन्डेट 
चौकीदार 
माली 
सहायक निदेशक 
परियोजना अधिकारी 
माली 
सेमी प्रो” असिस्टैट 
प्लम्बर 
संपदाधिकारी 
जूनियर असिस्‍टेंट कम टाइपिस्ट 


५+ 
*+ ५ 


हे 







छः 
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कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून के कर्मचारियों की सूची 


विभाग नाम पद 
संगीत श्रीमती प्रतिभा शर्मा प्रवक्‍ता 
संगीत श्रीमती मीरा दास गुप्तजा प्रवक्‍ता 
संस्कृत श्रीमती सरोज नौटियाल प्रवक्‍ता 
हिन्दी श्रीमती रंजना राजदान प्रवक्‍ता 
अंग्रेजी श्रीमती हेमलता प्रवक्‍ता 
कंप्यूटर श्रीमती निपुर प्रवक्‍ता 
कंप्यूटर श्रीमती रेणु शुक्ला प्रवक्‍ता 
प्रबन्धन कु० बिन्दु अरोड़ा प्रवक्‍ता 
पुस्तकालय श्रीमती सुदेश खन्‍ना पुस्कालयाध्यक्षा 
शारीरिक शिक्षा श्रीमती बलबीर कौर पी.टी.आई. 
प्रशासन श्रीमती भागेश्वर स्टोर कीपर 
प्रशासन श्रीमती ओमप्रकाश नवानी जूनि.असि./टाइपिस्ट 
प्रशासन श्रीमती महेश्वरी भत्या 
प्रशासन श्रीमती विमला सफाई कर्मचारी 
प्रशासन श्री मुन्ना लाल माली 
प्रशासन श्री सूरत सिंह भुत्य 
प्रशासन श्री वीर बहादुर चौकीदार 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून के कर्मचारियों की सूची 


विभाग नाम पद 

संस्कृत डा० सुनता विद्यालंकार प्रभारी 
हिन्दी डा० सुमित्रा मलिक प्रवक्ता 
मनोविज्ञान डा० श्यामलता जुयाल प्रवक्ता 
पर्यावरण डा० नमिता जोशी प्रवक्ता 
माइक्रोबायोलाजी _ डा० अनिता शर्मा प्रवक्ता 
एम०बी०ए७० डा० पतिराज कुमारी प्रवक्ता 
एम०बी०ए० डा० शिल्पी मोहन प्रवक्ता 












0६2॥6 ।8।%७ »(९ |0॥>॥९ ॥॥६४| २५३७ ५०-३३ ९ 9०४ ४ [शक ७-७८ 8 976 0 ओह . 
| । 

॥-0008॥४ ८2॥४8७ ।% ॥7%|5॥॥0- ५ 

76 46%4 2 08 ॥४४९| २५०२७ ६ 986९० ५ ४2॥8९|- 02%) ६४ ॥७% ॥॥५ (६ ३ (८४ 5>० 6[08 ५॥708£6 
शिया जशडिए ०8 | ॥॥४९| २%>२ ॥% ।७४ >ए।ति:. 0फ »-॥०॥०७ ७8५... श[स| ४॥४०॥२ ०/0 [४४२ 40०0|०%  2.026 ८ 
|>२08॥९ । 

५%>2।-॥>७ ४ 28 ह६॥० ७ 7-82 क्‍ | 

४०॥6 6।%७४० ६ |/७॥४. /6॥.::6 0॥६७| 2५०७ ॥[ ॥2॥0०/॥७ ॥% [४४०९ ॥॥६ विद >#%४/२९ 2४५ ॥६६।७ 90076 ै 


|४6 88%४28 ०9... ८69+ ॥॥६९| /%)७ (58 कण. : ४ |02-॥63 ॥2॥2।2 [8 ४९-४७ ॥00६8 


जे 


कण #&>900] ५७॥७|०फ॥७ #शुए्ाणाद [8७० 


>५०/0।9 ९ 20॥25460।४ ०((६ ८४695 | ॥॥६९| 2९ 8 >।|2।0)प5 ।72५%।|7 ६ |?) ॥7[20|४॥२,, 206 2।26|[|9 ४6६६७ >272/546 [00 020६6 
405|/4907९6 
/2905 9५ 2/४//ए 29]2/][2५७0 42|०५०६ ५०४४३७३४9० ९७ 
3०0 90/008[॥ 30 4४9,९ / ५४ ॥/क्‍850७ हर है 8स्‍59५| 930)3०09|॥।  >०छ५ 5,9५१४- 9॥)8409008|0॥ 0०५५5 


ऐलं ३ ॥ोील8& ० के जे शत्ृ डे हे 888 शर्त >शए 


(५४२ ॥>]३०छ8 - ऐ ।0% ५२६) 


200 ००००४ ०॥७ -.. णञ#०७०७ ६७०॥४ ४-०४ ६ /22॥६ ।-॥>6.. >7% 380॥ 20097 >॥7 ।2।:॥६. 2006 
]-» ६४७ >॥६ +ज ०३ 
0780॥0 2३ -2॥7/6 ०।8 कि ०४ ०श] :7२]8॥0 ५2 ।५ ।2॥22॥/ [४९४६ ००॥६०० ७४०९६ 5(02 0076 
५००4४फण्पाट/ "० , 
५0०/॥/02५९०५ 9५ 20९५००७9.3._/9७/५ 70०2८५०७७5 42७४५ ५०५५९ 
।80॥0 ७२/-।०॥७६७ ०9 ८४665 छएट ०४७ ०१ ॥७ (3॥87 | ॥०२॥।8% 9 2-२0 422॥7( >-|> [४ >क ५०॥६।६४ 90076 
॥08॥8 +५९|+॥७ ॥४० 
५०७॥७॥४७ ५/7२|३॥७ ।% [३४०।४9 
॥8६ ४०४७-४७ ०७ न+ ०७ ० ४४ ॥7५२॥७४७४ ५०४७४ ७ >॥७9७४७ ॥8५४४६९ ]७४६ ॥9/9 ०% #0॥026 
क्‍ +88| ५२॥०॥७॥।६ 
॥७0॥ >|>७।६ ०० ८669. ०७ ०श| | 0०५ ५ ।2005 ९|५%४४ 2092।७ [9४% ।०(॥६४ 2056 
%(% (७४ ४७ 3॥- ॥६ ॥७॥७६ 
2॥६६ +४02 ०-७ ०७ ॥॥७६४| (२-श| ६ ६8| 209७ (७॥०3 [0०॥४..._ ४४६ ७>॥७ ०॥७ ॥-।४।॥६| ०$ ॥/६०६6 
क्‍ ॥4२६ ॥-07 (६ 
॥98०॥७ ०३।-॥०॥/६ ०9 40७8 9-है|.._ ॥9७॥५४:४ +४६३ २४ ४-है| >02&/2०२ ॥॥99।४% ]9|%र्आ9 ॥२४४ 60088 
409|0490765 हे 
/>09 9५)  0/९/०ए 079]/90009 5४/५ 42[0५25 ५०7४०५०घ 





3०0 9५९८३ 30 389/ /4४१/४॥5०७॥॥५००० 5!59५ 3923॥34039॥॥। 2५५९|५ 5,/9५॥४-। 9५१3029.५8|[4 (0०३५5 





५50०]00५०9|] 70७8 9999/०5 0] 990४५७०|०४ ५॥ 
0५8 /॥०५७००७ >79०/५ ७ #/॥5 ९ 


अर ०2००७0 ०७ के +0७॥॥ सं ॥8७] 600॥. ॥६७] 2(७९| _ टट076 
प0०]९०7॥9049068 अग्पा 
7५2४ 5]0॥00 79)0- ॥० 9०909]5$|>- 
॥०2५।-२॥> ))029॥/2 
2]९॥ ०७४०७ ०७ गा स्‍0|॥ %७९ ४0 ४22)& ।% 99] >|ब्सैं |... 8/%६ 7६६ ४ ॥00९॥॥६ ॥४६|_ ४६026 


500]29|9028 [00७४ 50804 9/0]०24]७02 40] 
50॥9॥090] 0॥00 79050-] 340 /]5 ९ 


बशु ००१०) ०8... +: )00|॥ - शीश 209 6[90॥0... 2] 2006 >2-0 ४॥०७ 82026 
ह ०५९०॥। ७॥७९७ 0 /975 २ द क्‍ 
48(39॥४ 5-६७ (४ ०।० ज+ 00 ॥808 ।% +क।>३| 000]॥ . ।20 >।४फ ४-8४ ॥000 ५९९] 882088 
॥>008॥2 ०0 2/20₹ 
>५|०॥2९| /2९॥०७ ०।9 “. /४८0॥8॥-|8» ५।२॥॥४ ६४७७४ ।% ७8९] ७४५४ [४ ॥७:. 7६७] /22४- ७४२ 99७| ५०४ 8/706 
(५०२ ॥-800]98 


है ॥/% ५९|६) /:2॥00 ।५ [ए४्स ६ 
>908| 20 >ए6% ००. ८696 ०शए४ ०७०७ [02४ ५%९| ६५४२ (# 22॥६ २६... 82.ऐ| >५%९ ॥& (9/900 ॥६॥९ ०&  #00#6 





409|/५9075 
/[0/75) 9५] 0/2४/५४ष 0०99ज/00002 58// 42|0५०25 ७०3295$9४ 
3०9५७४|३ 40 48०/ /५९१/४$०॥३००० 5।59५७] 9५१4०0 9॥।॥ >५णष्ट[१ 5,०५स्‍8५ 9५33०0०2008|७४ ण१5 








ट, 


३३3 






रे 
३ 


रे 
रे 


३ 


३ 


१2222 
222 


22 





से ्् 


रे 


कु 






रे 
कै 






जे 


रे रे जे रे रे 






८2 






422 





५ 


रे 





499]940] 340 0]9- 9५॥] 
]0 //॥5 (४: 39॥9घ 4०- 35900 9५॥ 
[6 ००४ ०३ ८6802 ॥०()९ हे २] 4॥742 ००॥९ ०५% ॥2॥2७8 [0७ 80॥6 


599/0]|400- |2000५29 | 
-७०७ 20७४ |2000029 | था ]७७५४७/|०0/७॥| 
५0[ 70५९ ७॥४०७|- |2॥७०॥/४ '9]240|५३ ७५० 
9]20॥|53 |2५७०]९५।७४०।(0 [29/॥929490 
7५९ 5594]5 |[2५७०]०07920 ॥०0 329॥]3-3 


2020]४ ०३०७४ ०९ /6209॥. +-5&एछ|७-७ -... जा एके करे ॥१ ।५७६||४ ०५ /॥9026 
590॥00ए 2]200040 


2॥॥०0 30 ५०॥४००८०0 9४7००.३०० 
॥० पाशफपट्ट(०9॥४ 0७९ 50]॥9 "५ 


५।६|५ ०१९००॥६ ०0& 86४97? >2२ २ के [60 2]/2|६ ४-82 (8(४ ।6(७।०७ 980068 
५0०0॥]2॥५994+0] 
0७8 ७०0९०0५.0-] [/70[5 
५() ५०!॥॥॥०त/ ॥|ए 30 379))ज 

५९॥७ ०७०७ ०७ ना (४९॥७ -.... [86 >#फंशार ]8॥6 2॥7५ ॥७९७४.. 70026 
50]20090]2॥७३ ५७2॥०७| ]७००४०७९ए 
७॥ 5।5/|४५६७ 9]20।५७४॥9]9०[00| 





2[0| 0/00०४70 ०७ 86-77 स्‍20|॥ * - 2|2| >फे 300 >8॥ ([- #2026 
209॥/490॥5 
/ज0॥5) 9 थी 2+2/५७ 09]ञ9॥[0002 5४/४ 42|[0५25 ५०/3४०५०४ 
30 9.08|4 0 389, /१४१/४॥४०/॥॥०४०० 959५] 9५309॥।. >७४।३ 5,9पर् - 9५30 9.02॥4 ०५५ 












है 


रे ७ ७+७४७६+ रे 
92. 
0४६७७ ५ ७» ५०० ७४% े 


हर 


बवाकिक विवरण 









4932/५ 29॥॥॥00 

५४04- |०/००५८०घ४७ ]५००आाव ७ 9० 
49५॥| 2७४ 59]८000.92|७४ 2]]९70ए 
७॥2]49:3 ॥0 ७०॥097/7040 5$5०५००छ 


१०८६७ ०४० ०४ 86%#0| [७2७४ - 4008|% ॥8-। (9 ॥0॥20७)०.. 99026 
(40]9/00.0 पचा|॥१900] 40-_ 


१००४७४00]०/०७960 /50|0७५७००॥ [0५७९४ |॥०5 
742[7202]5475 ७। 5/50000#/58 (5909006 










बे 






जे 






बे 










०।0297797) 8$०५७७॥००] 99.] ४]५०2र पथ 2 
(फख्बहै।॥ ०४७०९ ०8 “ा 20- [फडे।9 क्र 82॥> ॥7है-% >7% 5-6 है /000/8 22 
७0]8/॥०/७॥ ]09079/90५०>0ए 4 






30 99.279(] [७४ 990७089॥|92५| 
।0 ]७॥०00७फ९७ '590/| /॥|2५७०५३9. ०| 
५घ०8|०घ६ ० 5$५५४| ]५७७.9)॥0 ०/५| |०0 
909020440)49.3 9५ ५० ५७५ 30]29]33 


£>2[४ ०४०७४ ०४ ८66+ ८६ ९ || मे >7%४॥४ . &-<> 6[+|६ ६0086 


कोबिदा 


आफ रत /०.३... 
२५१०३०६ ६४७४» ७६७७४ ह 


बाधक विवरण ॥##89 






9|0090 '590।५9-0०/५ 
0५७8 [79॥]9घ5४ ० 7५॥७॥2]५9 3 
59]42|342/# |29350]00|०/5 
30 #&/7]5 9//]2.४०0५५४0:523 ९ 





४६७] ०७०७ ०९ 262; ट2+. #एश]७-४ है >9% [शुफिता३ >9५ #ए +92069 
405|/७9065 
/>[075) 9५) _ 0+2/४० 29]9770009 52४/४५ 42|0५(25 ५०22४७५०७४ 
|0० 9 पष्ट[+_॥0 +29/ /५४]१/॥॥$5०|॥॥590 545900]॥। 90]])09])॥। . ०००८ 5,290]2 -] 9५0]30 2002८॥॥ 0०03५ | 0 


(/४७४/॥+) ४/9५॥|7५०४ ४॥॥॥/९६ ५० 5०॥४००४७ 
7७8 5492॥॥]49  [002|७030 90005 0 
पज>ण 7०० पृट)प2क्‍|०५ ५५९०७.५ क्राप ९ 
|०0/50]|0०६७-०००/८|- 9५॥ ७० 5०-65 


७४७ ०६७०७ ०७ ८6-92 ७9|2० ७४७७ ४॥220४४६ ३७७७६ ॥४-५४०७७६॥ _0॥026 


59५9- 
39]2/श५594- 0/03 ॥0 59०2७09 [20७४ 
39/97] 9५) ७० 59॥0॥5 |४०७७9५०0/" 


७४8७ ०९७०७ ०४७ . 86-75 ॥०॥2० 42॥॥७ ।०2|- [५००९ (2९ (६८४2 ०५% ?7026 


$57॥75.॥4 9॥|०॥५०5 
'5907-] >])6०॥॥०9 “६ थाण$9छ 
5520॥0[६& जाप्टाएए ]0 ५05$49#0७0०20० ४७ 


(9४5६९॥७ ०७०७ ०० 86862 ॥-।२७७ |06 [४0 ०6 2-7० 2॥076 


39५429॥/0 ४२००१ >फ् ७५ [॥0०5. 

जि७94 53)7.00-००|०-/४८४ ०प 5।/-९ 
-9/# ४9.70 720॥७०0[०ए 2५७ 4९४/४०॥७४॥-। 
॥० 9००॥०0 |४०॥०००॥७ ॥0 /89/"75 





५६७ ०७ ०५७. ८6899 ३-२७ -. ढ़ 002... ड़ 30 ॥% ।०॥४ 28026 
409]/४७90७४6 
(75) 9५) 2+९/०७२ 09]/]0002 52/५ 4०९|0५०5 ५०॥४०५४०४ 
30 9५४३ ॥0 489/ /१४१/४४०/॥४५०० 9059५| 9५30 97॥।._ ०.५४५ 5,/9५॥2- 9५30 9002४ ०५५ 














७० ६७०४७ » &४++ ० 2:46 0. 22:2, 6 ४४६ #५०+, ७७ है #2< 2465 वश ३ 9७३५७ आाका -७७५०- बाइक 
कप रे दि रे कद पे 
४ फ रे जे रेप 
वार्षि विवरण रे ह रे रे 
कं प्ण्‌ कर रे रे ले 
ध से के ५७ 
२५ अमीा 8 3० ३९8०४ कक. 88 के: के कक ८६ कक * हआजयअक पलक पाालतद के 3 पे ४ है 


शक 
जि 


व, 


222|8 ह; ०९॥०९|०५र्णः 
2988 '“शुग्शुगकर्गी 


५0]90 ।>%७०१ ॥->फ 
0॥2%9 |2%७० १ ॥७->५% 
८]909 ।2%०१ ॥->फ 


०]8७ ।2%णीत) ॥->५फ 


3 '०0॥8५७ ।9%७॥ ०५% 


+४०४. 
४०००४ 
॥9०४ 
॥४०४ 
४४०४ 
०४०४. 





“0]8# +>कैण। ॥॥०५% 
'0॥2/ )>%० ॥००५ 
“0080 ।2%०॥ ॥->५% 
“080 ।2>%७ ॥००५ 
“0809 +2%७ ॥7०५% 
0]89 |>%०१ ॥->५% 
“08% |2%क३ तक ॥0->५% 
“080 ।2% १ ॥->% 


प्र 
2 2 


9 


रु 
१6 


60 [60 [6१ 


कक 


5 कक क 


(3 


७ 0. 0 ( 


है 5685 % 7 8 
60 |? |60 60 |? [60 60 |89 |£0 | 


हक 


372४६०५ ० 
८७६०४ ७० 


36,902 » 
6,29०, ० 
379०४ ७ 


27४०५» ० 
६60००. ७ 
भेणभ०४2 ०७ 
26»०0/% ० 

९०३०० 
6)0१०/५ ० 
79४०५ ० 
७०००५ ० 
८०४०४ ७ 


००४०५ ७ 


66१2 6 
०6१८ ६ 


५३८६४ 
230०४ 
608८ ६ 


» ९९०६ 
८३८०६ 
6३०९6 
20६ 
6)»2८ ४ 
५४९८6 
0६५. 
& ८४ 
है 
है »८९ 


०.० 7 ४ 





>88]8 ' ०||००|०५%०णी 
>|28 [8 ०९]०९|०%णी 
>2६|8 । ०९|०९|०५णी 
>82|8 ॥ ०९]०९|णफणी 
>2।280]8 > ०१०९]०॥४० 
>882|8 ' ०९|०९|०५०णी 
>28|8 ४ ०९०१|ण%ण्गी 
>488|8 ०९|०९|०५%० 
388|8 | ०९|०९|०८० 
>22|2 रे ०९|०९|०५णगी 
>880|8 ०९॥|०४॥०%० 
>]88|8 । ०९|०९१|०फ०णी 


>4882 '०शुग्छु००णी 
७5 ०९ “०९०९णफर्णी 


>8६]8 ०९|०९|०"फर्णी 
2।88|8 हा ०९|०९४|०४०ण 
>॥88|8 ह॒ ०९१|०९|०५्ण 


४202 ७ ॥ब्ट2 


8!ऐ| 280 (४ 

॥8॥० ४-० ।6७९ ॥६ 
५॥३|४ 9!ऐ| ॥2008|9 ॥६४ 
|७४6 24% ॥[६ 

>2]0 ॥8॥।>७0(0 [६ 
>2॥7% ४-8० ॥६& 

0७ 92०९ [६ 
&|०७] ॥६ 


डे 2 फंड... 


20२ >£9/ ।0०९| (६ 
>]9५७| १८ [६ 
अर +00 ४ 5 


(>99-) 0४भ० 


2]|2।६ (0४२ ु& 
क्‍-२७ ५०६ [४ 


(090७) ॥>)099 >%४५६)ै६ 


ए-है|... |४४६ >॥४५ ५४६ 0६ 
8>॥5४| ४209५ )0॥99-।- ६2 
-श >9४ ३४ ॥६ 
प्य्प्रु ४20 | 9] 


४६ <2॥5 (2०३४ 


॥-३७ (|१॥० ०५ 


८5 


5 


>0४% 8(॥४ 


]08 >।७% $४-३॥- 


॥#दा७ ७ ६श॥2 


०५% ००५ ० 
2600/% » 
६ 2 ०५४ ० 
२7६०४ ० 
६०६०. ० 
3००० ४ ७ 
22६०2» 
६०००५ ०» 
2000 ४२५७ 
०३६०५ ७ 
०6१०0 % ७ 


00०2 ०५ ० 


3०१००. ७ 


#>% ७१०. ० 


७.४ |१०६ ०७० 
०८ ४००,४ ७ 
2६४०४ ०४७ 


०८ ०७८४ 


27206 
6,2०६ 
५9706 
'72०४ 
> 720६ 
६72९6 
८2९०6 
९20९6 
0०70४ 
७०८४ 
26८४ 
606१2 ६ 


७6१८ ६ 
१७१९ ९ 


» 6१८ 6 
६५१९६ 
००१८६ 


026 


है 





>।22|8 ह ०शु०९|०४८०ी 


>988|8 ०2|०९|०४० १ 
>8६|8 ' ०९१|०९|०४८०ी 
>।880|8 ०१|०९|०%०१ 
>50|8 | ०९(०९|०५र्णी 
>92|8 '“०९|०९|०७०१ 
>82]8 ०१|०॥०%० 
>॥822]8 ०९|०७|०४०ी 
>880|8 है ०९]०९|०४%०ी 
>880]82 | ०९|०९|०४८० 
>82|3 ०९|०९|०४०ी 
>80|8 ०९|०९|०८०ी 
>।880|8 ०९|०९|०४०ी 
>0882|82 ०९१|०९|०५०ण 
>।88|8 ४ ०९०९|०४० 
>880|8 ०९०९ण०फर्गः 
>880]8 ०९|०४|०४० 
3888 ०शु०९|णकर्णी 
>॥880|8 | ०९|०९|०५४० 


४१४2 ५० ॥<2-2 


हे 


गिल 


पड 
०4६4» 


मच 
५42 


०७ (४४ ४-8 ०5 


"8 ७०६६ ०९ (६४ 
॥0६ +0॥82]8 ०&| (४ 
॥७४ ०४० ०९ (-४ 
#-है| ०४० ०४ (६४ 
४३६ ०8 (६४ +20॥॥ 
४४१६ ०४/४ 00॥॥ 


४०४९ ४/285५ 


30-6९] >॥४५ 038 (६४ 
2)0| 20205 (६ 
>॥७४% 5>३॥४ ७६ 
2९ ।88 (६६ 

4046 #2(३४ (६४ 
20४७ ४ ॥६४ 

डे /2002 8 5 
976 ॥-3 (४ 

2|९| >५%|६ ॥9> ४ 
46५% +६ (४ 

20 ०३६४०७०७ (8 
डस 2२ (5 

डै| 03०२४॥ ० [४ 
2:2/ ॥.|8/०0 (६ 
|>0४ 62 ६ 

22|९ (| 2(+६ [5 
2|ऐ| ॥00/0]१] (४ 
)र| 2०४ ॥६४ 


॥2॥2 ॥०० ॥ण3| 


८5 


2%6३| 20 >]99 


22६ >।॥७४५ ॥९०२| 
(0४ 3० 

2 २७०४० 

मपऊ 2 


4:63 ॥५<॥63 £#20॥2 


32,20६ ० 


०६३०४ ७ 
2 २१००, ७० 
९०००. ७ 
$भ८ट०५ ० 
००३०, ० 
»३३०/ ० 
००६०५ ७ 
८३ २०५४ ० 
६३००, ० 
६०००४ ७ 


3४००५ ७ 


2 7६०४० 
# भत०म०७ 


०2 ०७६० 


०९६९. 86) 
॥8॥3-0प२० 
००६६. ०४ 
60६88. ०» 
3०६९६. 7/#& 
»०घडे 0४ 
हग्ध्५ 3४ 
०६९८. २» 
००६९५ »»& 
०गटध है» 
79९९. ९४» 
छेण्टेढे 5७ 
392८९. ०४ 
२०८०९. ०६ 
»# ०८०६. 7४ 
धैंणटढै. 0 
८०८8. है 
8०८०४. शाह 
००८०५. » ६ 
५2८०९  हैटल 

0०९. +#£५८ 


सर्द 
जे जे ४ रे ् कर 
् जे श रे कै ्र रे रे रे 
रे रे रे ््े र् े 
जज रे से 0 जज ् ज रे 
के रे ० चचचचछचछजयततचचचछछ चछरचतजजच 3 


रे २३३३३ चर रे रे 
के पर रे रे रे रे ५५७७५ 


३ 


3 


३ २५ ०२०२७ 


2८ 
2८ 


222 £८ 





2 


सिर 


222 ५; 


9४० 


रु 
3 


| ८ 
प्र १ 
१27 
2722 
77722 
222८2 
2222 


रे 





>80]3 | ०९|०९|०५०ण 
>88]83 । ०९|०९]०४० 
>88|8 ह॒ ०९०९8|००%०गी 
>4882]9 ' ०९|०४|०%०णी 
>282|8 ०९०९|५४०ी 
>28|8 ह॒ ०९१|०९|०५र्गी 
>88|3 | ०९|०९|०५%० 
>।580]8 ०९|०९|०५%०ण 
>928|2 ०९|०४|०४८० 
>82|8 ' ०९|०९|०५र्णीः 
>24882|8 ०४९|०९|१४५० 
>82]8 ०९|०९|०५%र्ण 
>888 ०९|०९|०५८०। 
>4880|2 | ०९३|०९|०%र्णः 
>52]2 | ०९|०९]०८र्णी 
>28|38 ॥' ०शुग०श!|यकर्णी 
>288]8 है ०९०९|०५रणी 
24282|83 मे ०९०९|०० 
285६]2 | ०३|॥०९|०कर्णी 
>8808 | ०१०३|०फर्णः 
>880|3 ५ ०९०९|०%र्णी 


४४2 ७० ॥ब्०ट - 


3७ 2।00६ >/260 (९ (४ 
० /। ०0०2॥/९ (६ 

2]ऐ| 258॥ >४०५ ॥४ 
2|0] ॥00।> (४ 

387१ 3!ऐ| >02४।० (६ 
46/५%।5+(६ ४ 

]४॥४ >॥७४५ 5-80) ७४ 
[॥-(8/४ 2/2472)> (४ 
407/6 ((९॥६७| ९. (६ 
[90६] 2॥09४ २०॥ ६ 
998&02% >७४% ४-८ ७६ 
80ऐ| 0९७०३ (६ 
+&28॥ 2॥॥/५० ॥07/8४ (४ 
280 30 0३ (६ 

डर] ०98॥ ॥४ 

76 ०]>03०)203 (४ 
46।%6 2>-॥६ 
।0482॥॥६ 46५7(६४-॥०: [हैंड 
डस 2६६2४ [८ 

॥»१ >॥४%४॥6| ४ 


४०॥2 ०० ण्छु 


3% +2॥%९] 

2]ऐ| >॥४% ॥४७९ 
20॥| 2»५॥४।७४९ 
>॥४क 5-९७ 
>0७क ४७०४२ 
2४% ७-0 
४६ 3७-0० 
६-8४ 5-७ ॥2087 
4736 ६० 

>।|फ 5-७४ 

|. खढ2% ७-॥68 
अय 22>९|०४७ 
4746 +-२॥(॥ 

बा पास 4-२] 
खा 2॥0% ७॥|-४७ 
>0% ॥५॥-४ 
46 ॥>8[09 (३० 
>४%क ५७९ 
॥॥82॥७ ५४२ 
30 40॥0॥28] 
>]७४% ॥22॥॥९ 


९०६०५ ०» 
603३०, ० 
6१९ ०० ४ ७ 
0९००५ ७ 
6६००४ ० 
७००० ५४ ७ 
२८००. ० 
८५५७०, ० 
3७६०५ ७ 
८३४०५ ० 
०९००५ ० 
3७६०५ ० 
6)9%०/ ० 
3८००४ ७ 
0०भग०४ ० 
70००४ ० 
२५००४ ० 
>>00/2 ० 
3/००/ ० 
७३००५ ० 
727०५ 7 


०» ६५ 
०६६४ 
6४ ६ & 


है एज 

फट 

रे (४ 

०0 06 


रे 
#िरि (रे 72 


ड्ि 
०८ 


0 
हि 
०५८ 


० 


हि 5 
४ रिरि 

रे. ि ४ ैंई / /४४ हक 
०5 


ध्ा 
(६6 
०5 


#८ट्टै8 
८०४४ 
4०४६४ 
०८६६ 
»५४६६ 
26६6 
96४६6 
०९४६६ 
>»6४६४ 
६५६४ 


है 


[2० 2222०  (णाणूए) ००४२ 29020९ 


छठ यछ थार 


पे पक पे०७ #क 








>90|8 '०९|०९|०५ण। 20 ४-8४ (६ ल्‍000७6 ६ ०६०६७ 3७६४४. 6० 
>98]8 ०९|०९|०५%०ण 2९] /20॥7१५ ६६ 0 ४४. 7नेण्टे५.. भेरेहडै.. ०» 
>8588 '“एशुण्शुणुकर्गी ॥४६७७ >॥७४५ ४-६४४ ॥६ एुढू७ कार »#४०६४. >ऐेधे४ड. ४2 
प092)»9]]6५-*%/त] 

>82|2 '०९"०९|ण०फणी 20 “2४ ॥४ डस ता 3८३०० ७०७  घ्ऐेहें&५. 727 
>80]8 “०९|०९|०५फर्गी |४७ ॥8५४॥9७ ॥& ० डेधफ 00 ०८०८४. पैडेहई._ ०० 
>52]8 ०९|०९|०५फ०ी [9६९8] >०-9७॥०8 ॥|६ एहश| 6(४०. ६०००५ ० 4९3६६. 37 
>90]2 '०९०९|०८०ी 2]2] है॥2७ ॥४ वपफि 0. हेडे3०४७.. "है. 0 
>80]8 '०९॥०९|०फणी 0 २ ४->6(३-8 ६ ॥- 2२ 0६००/७०७.. 72४8४. »2 
>80|8 '०९|०९|०५ण 820९ >(9॥०७ ॥[& >फ९|| 270०0०४०  ०ेभहं& ६2 
२8508 '०९०९|०५०णी 90> ०४४०४ ॥४ मकफ कक... भेणहे०2७.. उमेडेड. ०7 
>5३|8 '०९|०९|०५०ण 29/0300|४ 5<026 ४9 ][६ ४-०6 छ28... ०३००४. हैशहई$._ ४2 
>50]8 ०९|०९|०५७० #]>9॥% [& >फि ७३७... 2/००/७ ९०६८. ०2 
>5६|8 '०९|०९|०८णी ॥-9]]- 5-0 ॥6॥2॥2 ॥६ शक 3-हहु... 0४००४. »#ह३... 9७० 
2888 '०९|०९|०८४०ी 0-8॥2 ४0७ ।688# ६ +2089 ७७४६४... ०३४००४४. 7>8४३ 7० 
288] “०९|०९|०८०ी 2|2| ॥026 ६५।६ |६& झ| 2००६]. उेनेी)०४७. ०४६४ 6०४6) 
>298|8 “'०९|०९|०५ण्ी |४॥8 +2॥9-8[9 [६ फाह।& ॥6९| _ ६३४००४४७. ऊेशह८_ 3० 
2850]2 “०९|०९|०५०णी 8(3॥६४ 48॥%॥४/> [६ 489(2॥४2 कए९९| 33००४४७. शे#६८ 6) 
>92|2 '०९॥०९|०८०ी #&08| +028।0॥ ॥& 2७४३ ०छ| #0००४० घचे|६४४ #»6 
>880]8 '०९|०९|०५८०ी 30-०४] ०४४0 ०६७०७ ॥४ ३७-०९ कए९ए|. हैभीभ०४४. &$»४8३ है० 

॥१॥2 [व एक [०8 ४०॥2 ॥० ॥०७0 ॥८6 /0208 ४०७४० वर पफ ८ बयछ 














से 22422324:0/द:स0: ५२९५ 3३ फ 3 रे कप जे रु 9५% 
> 99 
रे _ रे रच 
प्‌ 
पे ३ 
स्ञ के कण कि रे - 





वार्षिक विवरण 


० 





>50]8 '“्शुण्शुणुफणी.. फष्छ क्‍28]॥0-०%७ >3]]5|2 [६ पर शाह... हेमेअ>ग्ी9.. 2२०८ है 
>5सु३ ग्हुग्शुणगुछणी.. आकछ ॥728॥॥9-23२ ॥0४५ [2- ॥६& शफ्ड के. 9०आ ००. >##ग्टे.. ४» 
>88]8 “्शुग्शुणछणी. कद ॥28॥9-।९५४३४ 2९ >७०॥४६| ॥& | 20008... ०क॒भण्म७.. ध्ऋगेट... #ऋ 
>82]8 '"शुग्शुणूकणी.. क्राब्ठ ॥28|०-।५०२२ 88]९॥७४ 8 >एफि ४७७५. #०/०७ ८४०८... है 
>522 ग्शुग्शुगृषणी... हक 28॥४-२५२२ ४।2-७ [६४ मिजफडे. ऋचआणभ3. ऐेशग्े. हे 
2880]8 '०९|०ए९|णुछणी... #6६ ॥28॥0-।९५१२ 8।%॥४(७ ॥[& पाह >पएकि हा... 00भ०्ी४.. ०2०८ है 
॥०2४]।9-7क ४ 
2908 '०९|०९|०%र्ण... कक ॥28॥9 ५२६ [2॥£ 22] |०४ ४ 8 0४6 ०क. हेहेनेग्श५७.. »*हैण्टे.. ४ 


>8083 '“०शुण्शुगफणी . कक ॥28॥9 &%९|६ 6।५।६४॥६ ॥& छ +म_रि ०७. उब्हणमीक. उाहेग्टे.. # 


»5६|2 '०९|०९|०४णी ४१७8 ॥28॥9 ४५४९]६ ५०॥७ ॥|४॥० ४६४ [६ ५०॥ (6% ।फर्फ. भेग#णी. नह... है 

>9स3 ०छुण्ुगुकणी. छकछ ॥28॥॥ ५४६ ॥४५ ०0० ६ ० छए.. प्डे०८७... 'ैहेग्ट. है 

2588 ०९०९०कर्णी.. कफ ॥०28]2 ५२६ 90009]]& +०॥॥६ ॥४ 29३०६ >फि बराएडि।82... # 9३०५७... 'है०्टे है. 
७०४० बड़े एलछा8 के 000फऐ 


29828 '०९०९६०४०ी . यूरेरि ><०॥& ४ तह... उहहेग७.. ००ह३.. ५9 





है भ्श रे 3 प00 ' रे ३ 
पे रे कपल पर ज कै ज 
३ ७ रे 5 जे ३ 
३ हे 33333 हे २३3 
रे मिस जदशीमी लीक किकक ि “वा किक ..23२०२२२०२२०२००२००२२२२२२ ५ अ्णिव 3 रे जे 


>50]82 '०९७|०९|०४%०ी . +गश 09॥/9 ४०२ -2॥/॥6 ॥|६ (6 5०0६४. 06०. कह 2० 
>50|8 “०९|०९|॥०५७० १  !प>8] . +5% +#2५))(३| ४ #किफ 9>फातफ.... नेध्हेग्. उडेहक ६४» 
25६8 “०ए०९]|णूकणी.. +द 2|0| ।४४।६| ॥६ अफ र्फक 7भहेप्टे५. #डेहई.. 2० 

&१॥९ ॥०७ ॥ब्कट.. ०86 प्य्य्सु ४०४2 ॥92 ॥23] क्या /ाछ ४४०... परे थूक ०७. +#५ 


282]8 ०९०श९०कर्णी 
>88]3 ०९|०९|०४०ा 
>।880|8 ह ०९|०९|०%र्ग 
>]88|8 ०९|०९|०५%० 
>।88]8 ०१]०९|०५०णी 
>8६|8 ०९|०९|०%०ा 


>882]8 | ०१|०९॥०४०ी 
>22|8 ' ०९|०९|०५८०ी 
>।22]|8 के ०९|०९|०%० 
>]880 8 ०९]०९|०५० 


>|8न्‍%]8 '०१०९|०५%०ी । 


>82|3 ०९३|०९|०%फ०णी 
288६|8 है ०१|०९|०५%० 
>]88 | 8 | ०९०९०फणी 
>980]8 ०९०९|०णफर्ी 
>80|8 | ०९|०९|०%र्गी 
>।8808 दे ०९|०९|०४%० 
>50]8 '०९०९]०८गी 
>88 |8 ! ०९]०९]०५८ण०णी 


४०02 ॥व० ॥<2- 


0 2-3 (६ 


ह6 888 


60 ।60 60 |£0 60 69 


4 
£ 


( 
ल्‍ 


[60 है? ।है? ।6? 60 है? है? ।है? ।है? है? 60 है ।है? 


>> 


ज 


(> 


(8, 
६. ६. ६ 


0. ० 


| 


(> 


| 


हा 
अं 


9 


९०४०३ ४० 
6393०, ०» 
2 62०४७० 
6006)0 99 
२०6०५» ०» 
६०४०३० 


*7272०४००७ 
$ 3६०४० 
८ १६००० 
|73०४४० 
६ ४६०४० 
८९७०१०४५०७ 
#२६००४० 
* ६३०८० 
» भहै०१० 
७९६००० 
०५४६००७० 
3 ४६ै०४७४० 
०66०४ ० 


०५८ ०७८० 


603०९ 
39०८ 
२३०८ 
>३०८ 
६३०८ 
९३०८ 


8३०८ 
०३०८ 
०१०८ 
6१0 ८ 
3१०८ 
#% २०८ 
# भ०्टे 
६ २०८ 
हे १०८ 
९ १०८ 
००८ 
6१92 ०९ 
3.४ ०८ 


दे 


0/2॥९ 


६६ 









2३३३३ रे जे मं रे रे रे रे रे रे कर कै कै ् रे कै कै कु हू 
02 २५५५ ५ अकिक उउर 3१३ रे 





>582|3 रे ०३|०४|०५०णी 
>]88]2 ०९१॥०९|०५%० 
>880|3 ६ ०९१]०९|०४८० 
>50|8 | ०९१|०९|०४८० 
>58 |8 # ०९१|०९|०%णा 
>880|8 ०१॥०९|०५फ०ी 
>820|8 ह ०९॥]०६९|०%० 
>882 8 थे ०९॥०९|०५%०ी 
>588 '०९|०६०८०ग 
>9280]8 है ०९|०९|०४० 
>882|32 ५ ०॥०९|०%र्ण 
>52]8 ०९|०९॥०८र्णी 
2882]8 ' ०९|०९|०८० 


2॥88|8 ०९०९०४र्गी | 


>9803 '"९०९ग्गी 
>82]8 ह ग्शुग्शुणुकगी 
2588 “शु०९०फर्गी 


४०१॥० ० आब्यर 


3 22/ (६ 
॥४/6 ॥२2॥॥६ [६ 
8॥6 ७29/ ॥[& 
/4॥- (७०(२॥६| (६ 

6८ ऐंड 
डर 0॥० (४ 
॥२॥७२॥६ ॥& 


0७७६ 2-७ 609॥0० (६ 
अर] 09३ ७४ 

:05%| ४।२ 0४ 

29३ 2०७ ॥६ 

2]ऐ| 2४४६ ॥६४ 

2]ऐ| 2४००३ (४ 


[म& ४२ ४७॥७ (६ 


४०॥2 % ॥छु 


४०४६ ४००४ [२७६४ . 


300 42<000॥0५ 

अत ४3 

७३३ ॥0॥२ ०के 
>+४8 ॥२९७|७ ०५% 

ह ]रि ०$ 
॥>-%6 ०% 
॥9७ ४५ ०के 


॥८९ /९७ ४2४ 


७०.० ०४०० 
०९७०० 
606 & ००४० 
72०2 ०१७ 
४९ 2 ००० 
८०३०४७४० 
९४५००४० 
२०४०४ ४७ 
6)0०6०४७० 
६६३०४ ४० 
8७» ०, 
६6 ४०१०० 
72९४०. ७ 
भढ 3०५० 
#०४२१०/० 
८४६ ७००७० 
४०७१० ५ ५७ 


"६ ०७८७ 


7०८ 
270९ 
६7०८ 


-८7०८ 


472०९ 
०70०९ 
७०१०८ 
726%0८ 
6%6%0 ९ 
360८ 
र००ट 
2600९ 
६०१०८ 
९०१०८ 
०6१0९ 
७३०८ 
723०८ 


0०९ 


). 


5 हि 
रि 


२ (7 (7 


पट 





4 


रे 
३ ५३ सर रे कै 
रे ०२५२२२७२७७७२२ 


३ के ३ ज्थ्ज्ज्ज्ज जज रे 
रपये  पसरप फ ' के 
२२२२३ रे ५ ५ 
रे रे २४ पे कह ०७२ जज सर रे रु 
२०७७२ पर पर 


जज 
रे पे 


2222 
22222 
22222 


टट 2222 
77222 
22222 
%८:7;2०६ 
८; 
* 9 रह 
72 
2 
८, 
“८ 
(#॥ 
ट 
८: 
' 
है; 


५ 
रे र 
३ 


८८ 6८८ 











29588 '०९७|०९|०४० ३. *छश अड्डे 0७०७४... ॥०६७ >-॥- ४०0] ॥४ ॥७६७४ ++प्शु ०क ४2#०५०७. छेगढ. 2 

>50]8 '०९|०९०८०१  +एछश +492]8 ०७०७ 2)|26 ४२।2/४ (६४ ७४१ ॥७७ ० #ेहेण्मे५.. ००३ 6, 

>9६0]2 “०९|०९|०४० १ ०8] डेशुडे गण... 2०४ शेर 2॥0/2% ६ >र्क फोर ०५. छहमेण्म9.... 3१.८... 3 

>98|8 '०"शु०॥०४०णी. +फ 808 ०७०६ >09 32]2]:।७ ४६ >8 8! 3ह#०भ०. ००३टे.. 

>88]3 ' ०९|०९|०८०ा +0३(६ +॥80]2 ०१७०६ डर] 9०2७ [६ >पफक 6६ ० ०७०१७ ००८ थ्र्‌ 

295६४ '०९|०९(०्रणी. ब्छ +ड2]8 ०४०७६ +2 ६3 [४ डर] 000७... टेटेणी०ए४७. 7००८. है 

>958]8 ०९|०९|०"४०ी. भर +ड28 ०४०६ ४;>>।% ३६६ जाके आए... शेठेगिएमे9 0४०८... ८ 

25809 “०९|०९|०१४०ण०ी. #&8] +292]8 ०॥६४०॥७ ॥३॥॥४ ॥8॥>०8९] ॥४ 0800 >> ॥89/0. 79४०७... उे००्टे.. ४ 

४2१२5 

29583 “००९|०४णी. ब ॥ +802 8३] ॥00७ ४-8४ ४ +90- 30] +४४छह.. वेहेऋणम०. भेणण.. है 

>9580|8 ०९|०९|०%णी. फ& ॥ए २४७ डे0] >॥0०/ (६ २0० बज... टेटे०्मे3 अऔ9ग्टे. है 

>5हड़ “गशुग्शुगुकगी.. आफ ॥७ ४६७४ #॥२३४% ॥६ पेश समएर.. उेडेकम्मेण हेडेग्ट है 6 

>80]83 “्शुग्शुणकणी. ऋब् ॥ 8]॥ 2-०8 ।[& 900 >क को. 8४३०४ ४७ ९००८ ५ 2५ 
22222 

>92]2 “०९॥०श|णूछर्णा. ऋषछ #&>6 ॥०|62 5-> 6 ४-० [४ ॥#>५| ०५% डैण्जेण्म०ल.. ०००८» 

>9580]8 “०शुग्शुणुर्णः. फबद (४2॥6 ॥-]82 2-9।>9 ॥४ भाधक एओ०. उमेशण्भे०.. ०४2०८... है 

>82]8 '०९|०९|०४०. #कछ &४>2॥6 ॥-|6० 2-2-6% (४ आमक 5-ए२ ४०० ोभ०. 27०: थे 

>580]2 '०९|०९|ण्र्णी. अपर ४)॥6 ॥>]82... 0/8॥8 >(6फ ०-।- ॥& जाके 6800. हेटेनेण०श०७... 0 2०्टे.. ४ 





४2॥2 [५०% ॥ब्सरटे... इुहछ प्य्ष्ष्ु ४०॥० 4५2 ॥»उु ॥९६३ /0६63 ४९० वर भुं+क (ेश९  +#५ 


>288|8 “०९|०९|०५ण्णी 
>80]8 '०९|०९|०%० 
>980|8 '०९|०९|०फ०णी 
>288|8 '०2|०९|०८०णी 
>50|8 '०९|०४|०॥७०। 
>2858]2 '०९|०९|०४णी 
>5६|8 '०९|०९|०४० 


>80]8 '०९|०४|०५८०ी 


>50|8 ०९|०९|०फणी 
280|8 '०९|०९|०४७०ी 


>82]82 “०९०९|०८र्ी 
>80|8 ०९०९|०४०णी 
>52]8 “०९|०९०४०ी 
>50|8 “०९|०९|०%०णी 
2888 “०९|०९|०८०ी 


४९४2 ७ ॥व्लेंटे 


08 2]8 ०६०७ 
+282|2 ०६०६ 


+282]2 ०७०७६ 
+982]2 ०७६०॥६ 
+8/2|2 ०॥७७०॥६ 
+28॥82 ०७०७ 
जडि(2|8 ०७६०६ 


“+ डे ।2($242 (४ 
80 ४।२॥०४ ॥६ 
डर 6/&( (४६ 


॥0॥0 8।%॥६॥|७७ ४ 
$76 -दिप| 0/7 5 
2#20६ +(8206 (६६ 


22) “रे 


$06 #-> 48॥2<2 
१)6 305० 


]9॥७ >5]8७ ।0॥> [६ 
॥६७] >॥9% ॥४र्फ (६ 


7१8 ॥२प्वेरीड 


(३/४९| 8४७४॥> ६ 
॥2208 8।%७४ ७४७ (४ 
डर] 40॥-४ ६ 

॥ >॥७% ४०६४७ ॥& 
४॥०० 2072 >/6(2४ (४ 


॥१॥० ॥७ ॥०ए| 


5 ०% 

४-९ #+# ०५% 
॥0॥0 #>क ०7% 
॥७ १ ४-00 ०0% 
3 2५०॥४ 


हर: (० 


॥॥७ 9॥0 ०+% 
॥६७॥| (8%8 ०५% 


/०९| ॥४७३॥४७० (६ 
॥»०७ 9६] ०५ 
झ0| ४७ ०7% 
॥०१६ १७४ ०% 

७00७ ॥00९॥४ ०%$ 


॥९७३ .९(6 ॥९॥2 


>०६००४० 
९2930 ४५० 
#& ०६००० 
795६०४७० 
00% ०५० 
60.22 ०0४»५७ 
6७७०४ ० 


2600७ 


०१४०६ ० 
७2४०४ ० 


7272#&०/»0० 
भढ0०/ ४ 
६३६००७० 
८३६०४५० 
९३३०१०० 


०६ ०७८० 


९९५९ 
266९ 
606 6 ८ 
३९९३९ 
४१९ 6 ९ 
» 6९९ 
६०९४९ 


46९८ 


०6४८ 
००6८ 


72०6८ 
6006८ 
3०७6८ 
१०९८ 
2०6८ 


| 73] 


० जे को ० 3 ७ 9? 


9६ 











>9588 “०शुण्शुणुफणी. आवड ॥28॥७ (9-श| 300 ।200७(७ ॥४ ७0३०... ००४०५४ ८४८. डेटे 


2888 '०९॥०९|०४० पशु 089 ($-है| ४(३३७ ॥४र्क8।४ (६४ ४३७ [० ०... इेग्गे०४७.. बेटे. भेटे 

29808 “०९०९-४०. +कुः8 728|७ [२-०8|०॥॥०२2॥६ ।ज०> >०8(७।० ॥४ - 20।० 2 ।-।६०% ०% ६&६००७ ०४९९ #टे 

>हल2 '"गशुग्शुणुक्गी.. आऋड 028॥७ (४-8 00॥6॥0£ २|७।७७२ ६४ १ श्सुन 0७0६. ०४००५७. 'हैई८. हैटे 

2888 ०९|०९४|०%०णी  +चश ॥28॥४9 (-श ॥०९॥॥७ >8॥»(० ॥& ४६०७७ ॥0॥ ०१. #भ|०००. 7घ-८ पेट 

5808 ०९|०९|०फ०ी. कक 028॥७ (>-हे| ४॥9॥६& 68 जे जुदा? हेडेभण०)७... गधे. ० 

>888 | "2०९०४ 48 /4:75॥ 42280 (9-है| 200 >%|& ।28| ॥६ 2006 ॥>>।५।|+९५ घ्ध्डट०घ अआध्दरैट. ०८ 

>288]2 '०९०९|०%४०ी (8 ॥28॥0 -है|... ३०० 30 ॥000।8॥ (६ [४० >एकि ।४9. ०३००५७.  छ्घे८._ ४६ 

>50॥8 ०९|०९|०४ ० १४६४ ॥28॥७ (४-श| 9ऐ| ।|0॥8| (४ >के हक... #3णट०... टेहेवेटे...28 

>50]8 '०९|०९|०"४०ी . +एशु ॥28॥/9 (2-श| ॥४ 38-9%[५ [६८ ॥8 >॥के +४५ि.. वेहेज०३७.. रेहडेटे.. ०३ 

>908 “"शु०९|०४०:. #एए्शु ॥#29॥७ (9-8 22] ४७।०४ ॥॥8 2१०). ह्हेभेण्म3... ०हटे 38 ६ 

2808 "९०७०४. कपशशु 028॥9 ($-श| अशु ७रूत ६ 2] 2शगे.. अऔडेगण०)७3.. ेटेवेटे भे४े ॥ ४) 

2908 “श०शुगकणी पल 9ह॥9 ऐश 207९६ (४५ ०(९० (६ 2000॥00 >[कि कक. ००७. टेट. #8... 8, 

>829 '“०९|०९|०फर्णी... कद ॥28॥9७ ७-१] आल जा ७ फार्कओे. उटेभेगे७. गले. है३.. 28 

9588 ०९|०९|०%०  +१९४| ॥28॥ ($-है| 200| ।९४॥ ४६ गुण. ह2भ०्)७.. भेधेहैटे.ह॥ 4 
7+-)6७ 32१०] ४० | 5७ ॥ 

2988 '०छुणश ुणकणी. कफ #28॥४ &४-8| 8 ॥६॥२०॥७ #-|० ६ 4 ।।, 7 अप 2: १3] 

>888 '०९|०४|०४०। 8 पेश -ह... 7 >४% ॥0४॥४ [४ जग शुद्ध ०्फ.. अच्हेण्न७.. घेटेऔल. ०३ 

>82]2 "(०९०४० +शथु #>28॥/9 २-है| ड]स] ॥॥०७॥० ॥६ फगहु ०३१. वहे०७3. हट ८... 9» 

>988 ०शगश/ु०फकर्णी धए8 ॥#28॥४9 (9-श| ॥०५॥> ॥॥घो६॥० ७ [६ ॥+9॥0 ॥9 ०५ ६०७७. “व. 2 


४०॥2 2 आब्टट.... [०8 प्क्ण्शु ४९॥2 ॥4० ॥.ु ॥८6३ /<63 ॥९॥2 फटे प# 08४ #क 








>580|8 '०९|०९०४%०णी. #एश क्‍28॥/२ ॥७०॥/४ ६६०७ #५२।-॥३ ॥४ 8०0४ ।.४ ०% #ऋ6 5०६०. "७८. ४७ 
>5६]3 “शुण्शुणगकणी.. कक ॥28॥9 ॥०(॥४ 499॥2 +280॥ ॥& 8008 है. ०४ 7#3०29  है०४८ २? 
२5३2 '०९|०७|०%०: ४०१९ ॥28॥७ ॥०॥९ |४४ 402 ॥-6९ ७६ छल्शु ० ३४०३०८० टलेण्डेटे. 60 
>58|8 “०शु०शुगुकगी.. आकक ॥28|9 ॥०(॥६ 80] 2009० ७६ जूक >-छुए६ ०१ 7८०४७. ००४८. ४3 
5६3 '०९०९|०%र्गी, वश 028॥ ॥०(६)९ ॥७१ ०७०४० 8 9० एके 23०४७. केडटिे. 
॥)9 3>४प-७ 
2१३४ '०७|०९|०४%० १  +यथ ॥28||७ ॥०(१४ ४४6 0४६।०४ ६ हे फडशिक ०५%. वछेहेम्मे५... हेठेढटे.. »% 
>580]|३ '०९|०९|०%र्ग यश ॥७22॥ ॥०॥!९ 90] 00|००७०६ ६४ 98 ०0% लैेण०े४०५.. 7ऐेटे. है 
»58|8 ०९|०९|०००ी ॥+छ8| ४28॥9 ॥०॥६१४ 0४७७ ॥।» ७३ ॥६& ७ ॥00७३ ०१. #हेशेण्जे७. केमेहटे... थे 
२5३2 '“गशुग्शुगुकणी.. आठ श॥9 ०600... ॥&४| >॥४% 5-9 ४ ॥&8] ॥00॥६ ०क... भरेहण्न७. #भटे. ४ 
ए£७६ 00099 
2522 '०९०९|०४०ी.. पर्थु ॥28॥४ ७-श| ४2॥0& ॥४ ॥00एव ०... भेडेड०३७.. हेटे७ थे 
>३9 ४०६ 

>52]8 '०९०९|०%०।  'पणथ ॥०श॥७ ए-श|.. 0०0४ >॥४% 5-२७ ७६ ॥08] (प्र ०कू छोटेशेण्ने७. ०४३८... है 
>9808 “०शुग्शुगकणी. कक ॥28॥४ (४-है| 0०॥० ।8।%७ »६€ ६६ पता (एफ) ०. 'ैटेनेएन).. 3उेशडटे.. ० 
_ ज8588 “एशुग्शुणुकणी.. कक ॥०28]+९ (9-है| ॥ए५ ४४ (६ ॥290 ३ ०... उेनेडेणी७.. मेडडेटे.. जिले 
>592]8 “्छुग्शुण्रर्ण ॥28॥0 (७-है|.. ॥॥2॥08 ॥॥० ॥॥२४३।-७ ॥४ ॥09॥8 [-७४ ०के.._ जैेटेड3े०४७.. # हट. 70 
»95६]8 “०९०९|५४० आज ॥०8॥ (-है| 900५७ >५%४।०० ॥& डिएा कण ०0%. लहभण्ी+. हैओईेटे.. ० 
४१02 ०० ॥ब्|-. [०8 एम ४20० % ॥२ 3] प्यछ/चतछ पशरा2... ८ जूक... गए #क 








>82]3 “०९॥०९|०फर्ण 
>5६|8 ०९|०९|०%र्णाः 
5६82 ०३०९४॥०५%०णी 
>580]8 '०९|०९|०८णी 
>82]2 “०९|०९|०फर्णी 
>90|2 '०९|०९|०५र्णी 
280]8 “०९|०९|०५फर्गी 
>50]89 “०९॥०९|०५फ० १ 
>92|8 “०९|०९|०५%र्गी 
>80|8 “०९|०९|०८०ी 
| >80]3 “०९१]॥०९|०४%०ी 


>52]|8 .०९|०९|०८० 
>90]8 '०९|०९|०"%णी 
290|8 “०|०९|०५फ० 
>98|82 '०९|०९|०५०णी 
>90|8 '०९|०९|०४०णी 
>90|8 '०९|०९|०४ी 
>50|8 '०९|०९|०४०ण- 
>50|8 '०९|०९|०%०णी 


प्‌ ७ 


०0०४7 ०६8] ॥४७ 
०-0० 0 
०२९-०0०४ऐ 
०९-७४०४० 
०२-+४७०७॥0 
०७-+००ाए 
०४-0० 

०8|% णगूए-०0०४0 
०९|% गूुरे-०0०४0 
०९१]०॥ णुरए->0०कए 
०९]०४ ०ऐ-४००४ए0 


728॥ (४०६६ 


464६७ 488%50 0४६ (४ 
+9॥2 2॥४% ।2॥69 ॥६ 
॥-9॥- 3|३] ।0॥0)०९ [४ 

(-ऐ ।//०।2॥/ ६ 


>0% ॥00४।| 8॥2५ ६४ 


706 2-२ हे (६ 
डर +0-६४| (६ 
डऐ] +0॥9 (६ 
हम ० 5 
डर #5 5 
#/229> (४ 


शीला] एव 
02 ५०४ ०% 


॥28॥/ ॥०॥६४ ॥2002४॥ ।>9[8 »--॥६ (६४ 
॥82॥७ ॥|७/४.. +080९ ।07२।॥०)०३७ ॥& 


90॥0]2 #>9७ ६ 
+46 22९ ६ 

2 > अत पद 
डर ।£4३ (४ 
३९६ १०६ (६ 


॥१॥2 ० ॥. 


60७2 ०४० 
०2६8००५७० 
63,००० 
०२००० 
५6६००५० 
००६०४७४७ 
2 ०३०४७ 
6)06)09 5 
$०१०४७० 
2०6१०४७५४७ 
3००५० 


८०,५०५ ० 
९५५ १०५ ० 
692 # 09० 
०2#०९०० 
4९०७ ०४५० 
6090४ ७ 
277०2 ० 
६३.०००० 


०० ०७७७ 


भण्टेटे 
#्ण्ट्टे 
६०८० 
लै०्टट 
९०८८ 
००९ 
००५८ 
6०५८ 
३७४९ 
२१०९८ 
६०९८ 


4०४८ 


226९ 


626९ 
3262९ 
26९ 
०2९८ 
426९ 
०76९ 


गज  # ० # एप ० 3उ ० 


0३ 
"9६ 
“6 
है. 


६ 


है. 


64 
० 





>|280|8 ' ०९०९|०४० १ 
>880|8 े ०९०९|०४०ण 
>(82|8 ०९|०९६०८०णी 
>]880|8 हं ०९|०९४|०४ 


>882]8 ०2|०९|०५्णः 
>]882]3 ०९]०९|०५र्णा 
>88|8 / ०९|०९|०५%०्गी 
>28|8 ०९|०७॥०%० 
>282]2 ' ०2|०९|०५र्णः 


>858|8 ०९|०९|०५र्गा 
>22|8 | ०९|०९|०फर्ग 
>958|8 ०९०९०५० 
>]88]8 | ०९|०९६|५४८० 
>880]8 5 ०९|०९|०५० 
>882]8 हि ०९|०९|०५%० 
>]82]8 ४ ०९|०९|०५%० 
>58।8 ' ०९|०९|०"४र्गी 


४$४॥2 ॥% ॥ब्कर 


०0०४ 
०७#-#े१गक। ०७] (६४ 
०छे-छेंपप्क। ०७ ६६४ 
गुछ-छका ०0 ६६४ 


०|ऐ-०००४७0० ०९ (७४ 
०(-४१0०४ए ०९] (७७ 
०(९-४००४0 ०४] (६६४ 
०|-+२००%0 ०४] (-४ 

०[ऐ-४0००ए 


णूर-ें)०७0 
०-0० 

०0%त 
०९-+१४०४0 

०0०09 
णूए-४7०४0 
णुए-शेए0०ए 
०२-+१७०१४0० 


प््श्य 


4009॥80 +#> ४०२ (>!०॥/६ (६ 


3 ((. (६ 
६ 2॥0% 3-३८ (४ 


]»१ >॥४%७।) [६ 
|७॥४ ॥20॥6/० ६ 


5:086 3४१२।० 


(शश| ४-9 “200 [४ 
&>9॥7 ४२॥)>० ॥६ 
४-०७ ५४७।४ |& 

ई706 2॥980 (5 

॥020 ॥॥००।॥-७४)> ६४ 


300 >॥/% 6(॥० (६६ 
88॥8४ ४-93 ॥६ 


४2॥2 42 ॥3| 


३-8 ॥-॥०३ ०फ 
96 ॥०ह८६ ०५ 
2(32॥६ कट] ० 


॥563 /९6३ ॥९॥2 


"०००27 
6६ ४०५ ० 
$»४३०६ ० 
>> |भ०५४ ० 


०४०४७ 
33.2 ०५2 ० 
36)809० 
2६8०५ ० 
3९०५७०४० 


726 ६४००७७ 
६००००७० 
९९ ४०५ ० 
९५ ६०३० 
»९०6१०५ ७ 
23४०० 
2 ०४००७० 
#»6३०५ ७ 


५६ ०७०० 


>*टेटेटे 
घट 
०१ 
९८९०९ 


७५८८ 
76९८ 
6८ ९ 
36८८ 
'ढैटे 


टैढैटेटे 
८९९८ 
९6९० 
०6८८ 
*०्टट 
72०९८ 
60९८८ 
30०८८ 


रे 
च 
पल 
है? 


शर्ट 
हे 
है 


हट 
व 





श््का्क्राफलाकरकााापकाकक तक काका 422000555%यदरपररप्र्र्र्र्र्रद्र्र्र्रर्रर्र्रररर्ररष इक पक इइइुइ्र्इ्र्र जे श्र रे रे ७७ 
५४ पक 2 कर हि रहे पक पि 
ि रस ््् अपर 0५७५० कै पे ३ रे 3 जे कह < 
ष्षि वार्षि: शक ए्‌ 
५ 4 कु विवरण ष्छ ( नै) यूँ ट बी जज रे रे रे 
रे हु रे फ ्् से रे के रे रे 
२५ +ियमीममिय पाकर ४ ५9०93 ०४०२9२२9२४२२२०७४६५ 9 ७. - -«5०००५४२०४४४५ 
अं ही 


>080|8 ०९]०९|०५%०ी 
>॥882|8 ०९|०४|०८०ी 
>82|8 ; ०९|०९|०४० 
>9६0]8 | ०९|०९|०५र्ण 
>28|8 ; ०१|०९|०५%०। 
>88 8 ०१|०९|०५फर्गी 
>80|8 | ०१०९|०%र्गी 
>98|3 ह॒ ०९|०९]०५र्णा 
>22|3 ' ०९|०९|०४८० 
>।80|8 न्‍ ०९०९|०४गी 
>880|8 ०९|०९०।८%० 
38 8 |8 ह ०2॥०६४|०%फ०णी 
>88|8 ०॥|०६९|०१० 
>॥80|8 हं ०९]०९|०५०ी 
>80|8 ४ ०९]०९|०फ०ण० 
>82|8 ; ०९|०९|०५०ण। 
>52|8 '०९|०९|०५० 
>।882|8 ६ ०९०९ णू्र्णी 
>8६|8 ; ०९१|०९|०८० 


४०॥९ ॥घच२ ॥८2८2 


क्रोढ4... 000 ०७७ > रॉल्फफ >006 $>० 8(9॥0 [[& 
फ्रक८.. )00॥॥ ०७ > रॉ>्फफ ।2॥9 #ऊे०३४॥> ६ 
ऋब४5.. 200॥ ०७७  2ॉ्एफ ]2)2।% ०९०४ ४ 
फ्रोदद... 00 ०७७ + र-+फ 200 ॥0॥0४-३ ॥& 
करोड... 00 ०७७ 2 रॉल्+फ ।22|९ >> 6 ७४२ |[६४ 
४४४६... /00]॥ (०७७ 3 रॉ फ 9॥63 ॥0॥2 |-8|# [६४ 
कर ।ब५६.... /0॥ ०७ ४ रॉं०+फ 8॥6 ००००७ [६ 
प्रब्ड.. 000॥ ०७७ 3 रॉ+फ ॥७७ ।22 /2॥00॥ ६ 
आब४.. 00 ०७ > रॉ>++क >।४% ४-३४ ॥६४ 
पुरेशु 200 ०७ * रॉप्फफ र ४-0 ।680 (६ 
४४... 900|॥ ०७ > रॉ+क ५।३|७ 20] 8% ६६४ 
फ्रछड... 00॥ ०७७  रॉट+फ 9॥8 ॥0घ६॥०४ ६४ 
$#४६... 00|॥ ०७ 3 रल्तफ ॥09॥0७४ ०७००७ ६४ 
आडद... 0]॥ ०७ > रॉ्तक ॥200ऐ 40॥0/7200 ६ 
पुरे 2000 ०७ +2तफक | >॥४% 5-९५ ४४ 
आड्शु 200 ०७ >रॉ+क.. ॥90॥8 || /9०४७ ॥४ 
कबड.. 00॥ ०७७ 22 प्तिक.._ +27९॥»४७ 2!२| ४४० ॥६ 
चुश्शु. 20४ ०७ रॉप्णक.... |४6 ३।४५ 2६८९ ६६ 
फ्रबड... 2900 ०७ + 2+०फ ॥>॥ >॥४% ५॥६॥६ ४ 
४०8 प्मंक्स 


0९6६ 7<63 ॥0॥2 


०2००४ ० 
००९०५ ० 


ण£ ०५७०० 


ज्गो> 22 07%४गछ 


७6 ० ४ #/ 2०? + ७७ ०2० |) ०४ 
6-० (0७१ , 6-6 (४-१ (७-7! (>-१ (7-”" (०१ (>>. ८2 


हि ०> न तभ॑ 2० ७७ ० उ ० 


[वाबिक विवरण ॥47:47 









कै 










ज 






3३७५४९५०+०५ ५ ५६६ ५५३ 
जे 09 
२५७०७ 55 ७ २५ -५५५७ धर 


७ 


जे 










>80|8 '०९|०९|०८७० १ 
>82]8 ' ०९०७|०५गी 
>8582]8 ' ०९०९णुफणी 
>580|8 ०्शुग्श|०णुकर्गी 
>।82082 ०९०९|०फ०ी 
>॥80|3 | ०९०शु०८०ी 
>]850|8 ०९॥०शुगृकणी 
>4880|8 ०९०९|०५गी 
>80]8 ०९०९गृ्‌%्ीः 
>880|8 ०९०९|०कणी 
>]880|8 | ०९०९]गृफगी 
>82]3 ०छु०ए|गृकगी 
>4580|3 | ०्शुग्शुगुकगी 
>80]8 ग्शुग्शुणुकगी 
>82]8 | ०शुग्शुगु््गी 
>880|8 | ०ए०एगृफर्गः 
>88|8 ०शु०्एग्‌्फर्गः 
>50|3 ग्शुग्शुगुक्ी 
>488|8 ग्शुग्शुग्कर्गः 
>582|3 ग्शुग्शुग्‌्र्गी 
>88]83 '"शु०्श|०कर्गी 
>90|8 | ०९०९००र्गः: 


४०७ ॥४ 0ब्य 


5६ 
(58|६ 
)+]३६ 


/946. 0०६ 
फट 
028| 
जड़ 
+दाद 


कद 
2५ 
20 
22 
420 
#डाद 
ग्रह 
दाद 
2 
42 


०५८4६ 


300]॥ ०७ 3 । 
000 ०७ 2२ 
30 ०७ 

29७७ “०६ ' गा 
७७॥५ 'थ * लक 
00|॥ ०७ 3 ॥। 
0|॥ ०७ ३ ।। 
0|॥ ०७६ 2 के 
+00|॥ ०७ 3 | 
00॥ ०७ 3 > 
20॥ ०७ 3 ॥। 
॥0]/ ०७ 2 > 
200॥ ०७ 3 ॥! 
300]॥ ०७ 3 ॥। 
+00॥६ ०७ 32 ।! 
+0]॥ ०७६ 3 || 
20]|॥ ०७ 3 ॥' 
400॥ ०७७ 3 | 
90॥॥ ०७७ 3 है 
+0|॥ ०७ 2 ॥। 
90] ०७ 2 ॥ 
480]॥ ०७ २ ॥ 


2ऐ| 0३४2५ ६ 

46 422२ [८ 

3-६९ 200 »९७॥६ [६४ 
>।४कफ ५७0६६ ॥& 
का 
६ जातक [४ 
20-६९| >॥७% 5-९|२ ॥४ 
8|0| 2४७ (४ 

हा 200 2७४०४४ ६ 
46%।526 ९॥ [४ 

०3 8%8 ।6 ३५ (६४ 
4६&७]| 8।%६ ॥020१ [६ 
38॥- ॥06 [६ 

७६६ >॥४क ॥-७४ ॥६ 


७86 ॥8॥ पंध्य।दे (5 
॥७ ६ ४७ ७2 ॥& 
(0॥/002 ४ 

॥92७ ४०७ 6७४ ६ 
घशा2 वर ॥00| 


०६६०५ ४७ 
५८३०५ ० 
7०९०४ ० 
3९८९०. ० 
6८४०५ ७ 
'0० ४०.० 
2९४०४ ०७ 
६६३०५ ७ 
०९७०५ ७ 
०९०९०. ०७ 
$९८०३$०५७ ७० 
५७६६०. ५ 
266०५ ०७ 

3३३०५ ०७ 
९९०४४ 
९३३०५ ० 
०००४७ 

४४७००६७ 
6१06० ५४ ७ 
००६०५ ७ 
2०6०४ ४७ 
22००६ ० 


५८ ५४४ 


6)52 
3००2 
१2 
> 7 
६४2 
०४०१7 
९०७2 
०५2 
५५2 
25272 
७५2 
3927 
92 
+ 22 
६.2 
५४72 
3५27 
०५2 
०६2 
2६2 
605 2 
3६7 


४०९ 









जे 






रे 
रु 






कै 


ज 


रे 
२ 













22222 22: 
आह, कद 2222 
ट्रटटट 


7 को कफ 


>252]8 ०९|०६०४० 8 ०६७ (६०७ /७॥५ १४९|७ |४४६ 48%७ ॥-8 अंभिफ हे. ग०ण:०.. जे? थे 
2२58३ “०९॥०९|०४८०ी ७98 ०९ ६७० (७॥ (४९॥७ 2)श] /008 (0४ ॥६ >फ्फ कदवए.... ०००६७. है०7.... ६ 
जीलरी] 0 
मअसुडे ''शुग्शुय००: गुर 8४ 20६ (४९६... ७७६ 205५ ०-८ ७६ छाए. देटेण्नब दे०? दे 
>508 “छु०'छु१४णी 8 ४० 20॥॥ (४९७ 9॥8०/६ 2३३ ॥४ सिर 380... ३००६०. ३०2. &$ 
चर] | ]९2 

28803 ०९|०९|०४० १ - ०8 000 (०७ > रॉ-०५ 32 7<]8£ +#!२ 72£ [६ ॥2॥7९|९ 2॥४५% ॥6 (७0... उनेहै०४ ७ ०्ग7. अं 
>988 '०0०९०%फरणी. ऋआक. 90॥ ०७७ 3 रो>+फ | 8 ०३६०६ >छ लक फटए॥ु... 33३०४ ४७. ७४2. है४/ 
>982]83 “छु०ु१करणी ०8 #0|७ ०७ “>रॉ-+५ 2-2 6॥2% ॥६४ अतक छिशु. ०४३४०४४ . 737. टेण 
2983 '०९|०९|०५फ०६. फछ. 90]॥ ०७ 3००. +99 2[ऐ| ।200/॥20 ६ 2] ००७ 0-९७] »६३०४७. ७३४7. $» 
>9ह08 ०छुग्शुणकणी कक. 200 ०छ >रॉप्प७. 9७ 30२| ४५९] ॥४ +9॥2 >फ छैफए]... भेह०2७. ऐे2... ०४ 
>उह8 ०्छुग्शुगुकणी आकऔ.. 900 ०७ >रॉ-+क 8/9 |-(2॥६० 3 (६४ 200 जिफ?|.. #0०े००/०. भै7.. 9» 
>9588 ०९०७०फणी कर 20) '०छ >रॉपजफछ... ॥० 3४५ ॥9:॥8 [६ >0के ७92६ ७६... 7ह३०४४७. 237... 7# 
28588 '०९०९|०४%णी.. +#४७. ४90|॥ ०७ रॉ-०५% ॥६॥॥४७ >]8॥>02 ॥६ ॥ह०४ ४-० ३7. णहड०४ ७... है37... 0४ 
>95808 “०९०९६०४७०ी.. +ऋछ४.. 200 ०७ +>रॉ-+फ ॥0२॥० ०७०४7 (६६४ ॥00॥४ ९७७. उेै६३००४७ . 37... 3& 
>5883 ०९|०६०४७०ी.. #ब्ड. 900॥ ०७७ > रॉ्+फ 8॥6 ।-9॥४ ॥& 2॥6 ७७8. भहैं९०/४ १57. 
>80|2 '०९०९|०४८०ी. मरशु 200 ०७ +रों:०५ 30] ॥000॥0 ॥६ >॥क हु. हेनेह०३०..... ग्ड7. #&#& 
2988 '०९|०९०४७०ी. कक. ,णु। ०७ > रॉप-+क ॥000॥ »>४० ।-(॥९| ६ शिया रह. #ह३4०४४.. ०2... है 
>988 ०्शुग्शुणफरणा. ऑक. 200 ०७ >रो०क. 9008 2४% »७-७| ४ 20 ७२... वेहेड०४४. 7४7... है 
#2॥2 ॥व2 ॥ब्टेट... [०६6 पक ४०४४2 ॥५० ॥०७| फाड़ पर॥2..... णूर थूक एे०2४.. #५ 


5 












श 





्ट्ट 


3 






रे पर प 
पर 






ज् 


रे 
रे ्र पे 
3 






३३३ 






रे के 
३ पे 3 
फ 


दे 


४३ ्ध्े ८ श्र ्् जज ५ 
पे पे ५०००५ ५२७५७ 
3०५२२ हे के 
रे 


५ 


3 






जे 






५३३ 






रे 






५ 
२०५४. बे फिं 
३३११३३३३ 






५३ 










जे 














3 






५ 
रे 






जे रे 






रे 
्््ज जे रे 
२३३ 


77 रे 
5६ जज 





शक ज ््् 3 
३ 


म्फ्य्ट 


प्फ्शै 


मप्र 


प्स्ि + 


््््ि 
77६ 
2०] 
#।९७ 


० > 


॥०0८॥9| 


गिस्श 


77 


फ्रीकक ० 
प्ह|ं| ० 
पल ० 


02 
प्फ््स 
मफशी 


9८७ 


+[8 >॥+% ४>३॥४२ ॥६& 


३४७६ ०४०७४ (६ 


20९] शऐ| ४०४ ६ 
20 2७०४४ (६ 


+#०2 


4» ०72 
६०2 
९०2 
९०2 


०227 
7227 
6)22 
3722 
>227 


६227 
०९22 
९५27 
०27 
००2 
72०2 
6१6) 2 
362 


#े 2० >> ७७ 2 3 ० 


९44 


० + ७०७ ० 3 ० «2 


है 


बे 


+ ५५५५-५९ 
रे रे 
३२ 72. ३७ का 2 ०७८ ४३६ 










जे 







रु 


है 9 






2 






हु 
रे 

















>588 “०९०९|०४०ी रह] १७३ ॥७॥ (४९॥७ 8263 80 ।2॥0६ [[& 80009 ड00| #- बे. शे#८ट०४७०. ०९४० है. छिि 
>52]2 “०९|०९|०४०ी. +गर8| +॥09० ॥20॥॥ (४९॥७ 8] >(2/2|9 (& | 9. ##0०४४ 36७. टैछे . 
>80]2 “०९|०९|०.४०ी कर +/१०० 0॥ (७९७ ॥२॥ ५ [६ >8॥0 . हदै#८०/४ २९0०... है ः 
>98]8 '०९|०९|०%०ी. +मुएशु ०१०० ॥५७ ॥४९॥६& |४४6 ०७०६ ॥६ [४४6 (6[0७|. ०८००४ ४० 26०. ०६ 2 
>82]8 ग्शग्शुगुकर्गः 098, ४०० ॥0७॥॥ ॥४९|७& ॥8॥9 20ऐ| >॥॥9 ॥६ >फ #- ऐड... 722०/४७ ६3५७०. छटे 2 
>9580]8 “०छ०छणछणा. आधे. 79४ ७0 १७९॥७॥ . 809॥8 2४% ४-६६।० ६ ।9[0॥६ 6७४9. ०५८०५ ० ८९०. 7. 22 
>890]3 ०९|०९|०"४०ी. क्राक्क. ॥॥0३ 0७0 ४९॥७ . :-8॥2 ७४% 6(९७०५ १६४ 80] कद ऐजबाए,... 9८००७ 38०». ०८ हट 
>88]3 '०॥०९|०४०ी. ४४७४. १0७२ 0४ (४०९७ ४6 ॥.४५ ।99% ॥६ 496 46४२| 2६८०५ ७० ०९५७. उट 2 
>82]8 “०९|०९|०४०णी. रह 4४४ ॥७७॥॥ ॥४७९|७ (- >(४५ ४-६५ ६ +४ >(४% ७६४]. >ैहैट०४ ७ ४०७४. भेटे 2 
>82]8 “०९॥०९|०४०ी.. #७४. +।7७० ॥७॥॥ (४९७ ॥॥०8॥६ ॥0॥99।४ ६ ॥08॥2 >||% ॥8 2]... भै८०४४ 7००.» 
>958]8 “०९०९|०४०ी. +एह॥ु. ४० ॥७0॥॥ (४७९|७ [20५%% >-।-॥०॥४५ ४ (कफ ७६४९]. ०६८०५४ 0०७० घट 
2588 “्शुग्शुगकणी.. #कछ. ॥॥७)३ ॥00॥ (७९७ छ॥8 »>-9।8| ॥|& 99 कि काणजई. अहेटेण्ड ७... 3०७. टेक लओ 
>80]8 “०2|०९|०%० १ +७98| १७७ ७७ (४७९७ |४॥४ 20/०।२ ६६ >५फ #»ह€२५. वेह्ेटे०४४ 'भ०० हे ॥ 4 
2808 '०९॥०९|०८० रु. 7४० ७६ (६०७७. ७४8/-(॥६ >0७५७०४ (६ एछाह-ह8 थार]... ८०३४७... ४०७... ०टे 2 
>80]8 '०९॥०९|०"फ०णी.. के. रे ॥0॥॥ (४९॥॥ 82] ।2॥0(80 (6 । >पक फ[9. ४९००४ ७ ६०४७. ०४ 
>928 '०९|०९|०८०ी. #ब्ध. +करेर ॥00॥॥/ १४९७ 9] ४५2 ॥६ |४४ 38 5-2... ०0९९००५ ७ ८००७. 728 2६ 
29888 “शुग्शुगकगी. बे. ++॥9० ७॥ (७४७॥७ 22६ 2002६ (६४ 20 (6९6... 3०८०४७. ३०० ०४ | 
>880]8 | ००8७०४०॥ 98. 90४० ॥00॥ (५४०९७ 800| /2॥0॥0२ [[& 8|2] ४-0६ २०९०५ ० ०005७. ४७४ ै रू । 
2988 “्शुग्श|ुगकणी.. आक... >व> 9७ (४९७ 2] [9४७४५ ४ भरे मएए8.. अपटेग्अ७... ०४०72 ४3 ७ 
>98|8 “्शुग्शुगूफर्गी कुशल ७ [४४७ 2॥9४ »४०४९।० ॥४ ॥०४ ।6७- ६६... #>०४ ७. 707 >3. ॥ 
>280|8 | ०९|०९(०५र्णीः रिशु. +47० ।2/0|॥ [५20६ ॥००९७ ०/>00०]|० [8 008 +(|/४. ००४४७ 692 ऐ६४ ढ वर | । 
29588 '०छ०शुगृकणी... ७. ++१७० ७॥५ (४९॥७ ॥६७॥० ॥02।३९४ 8 प्हरणा घबाहए. प्टेटे०ए ७... 3०. ४३ | थे | 
४202 ॥० बस... [०8 सर ६#9॥० 4५० ॥०७॥| फाह का +॥2... ८ ५७४. ००७ ४ 0, 


>80]8 “०९|०९|०८०ा 
>॥88|89 ०९|०९|०४ 
>880|8 | ०९|०९|०५०ी 
>॥80]3 ०९|०९०"%णी 
2808 '"छ०९०फर्णः 
>288|8 '०९|०९|०५णी 
2488|8 | ०९|०९|०४णी 
>228]8 | ०९|०९|०८०ी 
588 'ग्शुन्शुगृकर्ग: 
>88]2 क ०९॥०९|०८०णी 
>8 62 ०९॥०९|०५%० 
>90]8 ०९॥०९|०५%०॥/ 
>58|8 | ०९०९|०%णी 
>80|8 5 ०९०९|०५%र्णी 
मेहहुडे ०९०शु०[कर्ण। 
मु '“ग्शुग्शुणुकर्गः 
मश्हुड 'ग्शुग्शुगृकर्गः 
>88|8 ' ०९॥०९|०४०ी 
2508 "९०९०५: 
२४58४ 'णशुग्शु०४र्गा: 
>20|8 ०९|०९|०४० 
>260|3 ०९०९|०५४०। 


६202 ॥9५7 (व्टेट 


मसल 
#बछ 
#/86 
/फ्श 
222] 
फ् 
फट 
रेट 
2 22) 
/॥ 
म्फ््ल 
म्फ्श 
कि ज। 
200 
202५ 
पल 
22 
अरब 
20 
फट 
मल 
पड 


५०8 


।+02 ।00|॥ १७९७ 
+00 २ ॥00|। (४९७ 
/84 2 है १५७९॥७ 
970७४ ॥90|॥ १७९७ 
+>0|72० ॥७0॥ १५०९७ 
॥४४ ज0|॥/7 (७९७ 
॥00३ ॥20|/॥ ५%२॥७ 
|+>002 हा ॥४७९७ 
+00> ७0 ॥५%(२॥६ 
॥02 00 ७२॥७ 
॥002 ॥20|॥ १५७७ 
॥092 ॥00 ॥९२॥७ 
+0/2 ॥॥ १992॥७ 
।>972 /20|॥/ (४॥७ 
>0॥722 ७0 १४९8 
0702 कण १५७९॥७ 
+>2क्‍200> ७7 (४९४ 
+002 ॥00॥॥/7 (४९६ 
+ 2 है. (४१७ 
+-9007२- |0]॥ १४९७ 
स्‍>7[0२ है (७९७ 
42002 ॥30]॥ (७९७ 


६72९००४ ० 
८2००४ ० 
420९०/७ 
०2००४ ४० 
6060० ५ ० 
२36१९००, ७ 
»>0८०८७ 
१०१९ ०५४ ७ 


हे ६6१९७ ०५४ ७ 


८०००५ ७ 
00८०५ ७ 
०३००४ ० 
9३९०, ४७ 
3१३००. ०७ 
३९००० 
73९०५ ७ 
2 3९८०४ ० 
०३००५ ४ 
7८०४७ 
3४०००, ७ 
»>भरे०2 ० 
32९८०. ० 


०५६ ५७८७ 


2 ३ ३ रे 


६ 





72/<८८ 
० #/१५ 
4 ४ 
पा हर 
५ ्रि 
2 4 
#*, 
72) 22८ 
2222 
४८22 
72222 
थ्र्य््ट 
£2£ 
4८ 


(९२३२३ 





३ -अककन्‍न्‍-छकरन्‍्यूकक.. 


2॥28 |8 # ०९०छ०%र्गः 


-०8|०९|०४७०१ 
है ०९|०४|१८गी 
; ०९]०९॥|०५र्णी 
०९१॥०९|०५७ रण 
ह॒ ०९॥०९] ०फर्णगी 
; ०९०९|०"%र्गी 
०३|०९|०८० 
४ ०९॥०४॥०५० 
; ०९१|०९|०५%०णी 
०१॥०९|०फर्णी 
०2]|०९]०५७ रण 
। ०९१|०९|०७० 
०९]०६९|०४७०॥ 
। ०९|०९|०४७०ी 
; ०९१|०९|०४० 
0०2]०९|०५फ०णा 
! ०९|०४|०५०णी 
६ ०९|०९|०५%णी 
न ०९|०४|०५%०णी 
“०९|०९|०४० 
ह ०९॥०९|०%र्गः 


६2॥2 ॥42 ॥००८० 


46६०५ ० 
०४६०५ ० 
७०६०४ ० 
3४६९००४६४० 
60६०५ ० 
००८००६० 
२०६०५ ७ 
#०६०५ ० 
६०६०५४० 
4०६०५ ० 
00६०५ ०७ 
7०००४ ० 
००८०५०० 
६७८०८० 
#०८०५ ० 
# ०९०५० 
६०८०५ ० 
०2९००५४७० 
$०९८०५ ७ 
००८०५ ० 
620०४ ० 
#&70९०५७ 


५० ०७:४७ 


६3० 
८३3७० 
63० 
०७ 
०० 
72गन० 
0भ० 
डे० 
भैेग०ण 
० 
६०० 
ट्म० 
९०8० 
०भ० 
०्|ऐ० 
72#>&० 


60.9 ० 
9५४ ४० 


जाे#अ० 
»&#0० 
घट ० 
८०७ 


रे ह रे जे रे रे ६ रे रे 3 े जे जे 3 ३ श 3 3 रे ३ 
३ े के रे रे ३ ३ ३३३३3 ३ जे ज रे 
जे ३३२३२ ३ २२२२२ ३3323 


रे 


3 
रर 


 775 





| ुच 
।&| 
ध्व 
5 
० ॥ 
ए। 
4४ | 


वार्षिक 


>88]|8 '०९|०९|०५०णा 
>80 |8 ! ०९]०९|०%ा 
>80|8 ; ०९]०९|०५%० 
>]38|8 ०2|०९]०५०ी 
>88|8 + ०९॥०९|०%र्ण 
>80]8 '०शु०शुणकणी 
>882|8 हे ०(|०१!]०४०ी 
>880]8 / ०९१|०९१|०%र्णी 
>॥950]8 '०९|०९|०५०१ 
>]8282|8 ; ०९|०९]०%०ी 
>।85३|8 ०९|०९|०८०ी 
>]860|8 ०९|०९|०५फर्णी 
>।880|8 ; ०९]०९]०८%० 
>।980|8 ०९॥०९|०५र्णी 
>880|8 ०॥०९|०५%०। 
>882]2 है ०९|०९|०%०ण 
>880|8 ४ ०९]०९|०८%०ी 
>820]8 ॥ ०९१|०९|०४०ण। 
>82|8 १; ०(०९|०५%०ी 
>580]8 है ०९|०९|०%़गी 
>890]8 ०९॥०९|०५%० 
>॥98 | ; ०९॥०९|०५%० 


॥९॥2 ॥% ॥बट2 


[-॥४२०६| >2->४ #76 ६ 
|४08 »>>7» ६६ 


१७६०५ 
6: ६०५४ ० 


०0292 ०५४ ० 


८६६०५, ० 
२६६०५ ० 
६६६०४ ० 
९६६०५ ० 
९६०५० 
हे १८०६० 
60९८ ६०५ ० 
3८६०५ ० 
>१९०६०.५ ० 
००८०८० 
»0९0६०/० 
८०६०५ ० 
$९०६०५ ० 
०८६०५ ० 
०५६०४ ० 
76६०५ ० 
36६०० ० 
२९६०५ ० 
2९६०० 


०८ ०७८० 





्््ार 
७४०७५ ५६४५००४६४५ ४) 









वाषिक विवरण ॥#-4 


25808 '“०९|०९०८०ण 
>82|8 ०९|०९|०४८० 
>90]82 '०९|०९|०८० 
>82]2 ह ०९०९|०५०णा 
>5६|8 ०९|०९|०८० 
>28|8 र ०९2|०९|०४० 
>980|8 '०७|०९|०५० 
>988|8 ०९|०९|०५४णा 
>988|8 प ०९|०९|०४० 
>5६0|8 '०९|०९|०४ 
>80 89 ०१|०९|०%० 
>8%]8 ०९|०९|०४० 
>88|8 “०९०९|०५फर्णी 
>88]8 ०९|०९|०४०ा 
>88|8 | ०९|०७|०५%०ण 
3]88|8 ०९०९|१४८ी 


2288 है ०9०९|०५%० 
३228९ |8 ६ ०९|०६९]०क० 
»225।8 ०९|०९|०फ० 


४०४2 ॥42 ॥९२४२ 


+/00२ /00॥ (४०९|७ 
+000 /00७॥ (४९॥७ 


४८६ अंश 5-६९ (६ 
अरे] 002०९ (६ 

असै| १४७ (६ 

(है है #!२४ग (६ 


0५९63 ॥<63 ४002 


६३४०५ ० 
९३९०५ ० 
096०५ ० 
७४९०५ ० 
६०४०५ ० 
»४१९०५ ० 
००6०५» ५ 
९ भ९०५ ० 
८ १९०५० 
६४४०५ ४० 
»& भ९०/» ० 
60068 ०९ ० 
६७९०४७० 
226०५ ० 
०८72४६०६ ०७० 
0 ९०५ ७० 


२» ६०५४० 
2 2६०४ ० 
८०2६०५ ० 


०2 णभुर0 


२१००६ 
#0००॥ 
६००६ 
८०००९ 
९००६ 
०००६ 
००० 
29०० 
69० 
3७०० 
०० 
2०० 


८९०० 
९०० 
०७७ 


०72० 
279 
607० 


॥ | 72] 


९०६ 
6०६ 


00०6 


नल कटी #/ 2० अं | ० ४ 


222 






3 






जे 
क 






जप 


रे 






रे ज ३३ ३ ( रे रे रे 3 े 
रे रे रे 3 पे ५ 
जज ््ज् 3 २०२ पे 


रे 










22 


१ 










रु 






रे 
५ 






जज 
4333 









कप 


>88|8 '०९|०९|०५णणः 
2880|8 ०छुग्शुण्‌कणी 
>88|8 ; "शुग्श|ुण॒कगी 
»58|8 ०९|०९|०५८०! 
>॥880|8 ०९|०९|०५४०णी 
>5३१|8 '०९|०९|०५० 
>880|8 '०९|०९|०५०१ 
>॥80|8 ०|०९॥०५८०ी 
>]88|8 ०९॥०९|०फर्णः 
>28]8 ४ ०९१|०९|०%णी 
>88]3 ४ ०९०९|०८०णं। 
>882|8 ह ०९॥०९|००८०ी. 
>88|83 ०९|०९|०५%० 
>।58|8 ॥ ०९|०९|०५%० 
>90|8 '०९|०९|०८०ी 
>988|9 | ०९|०९|०"०ण 
>]88]|8 ह॒ ०१|०९|५००ी 
>98]8 ह ०९१|०९|०४० 
2482]3 ५ ०0०९[५४गी 
28६08 “०९॥०९|०"%गी 
.. >88]8 | ०९|०९॥|०४०ी 
-282]8 ह ०९|०९|णकगी 


एध।2 [५ ॥ब202 


5 ' 

०६ १४४०४ '॥-000> 
०६ ९४७०-४७ 77२ 
०5 २००८४ -]90२ 
०५ ०-० वे 
०6 (७-० ॥-त४४ 
०० ०४-४७ 0४ 
०० '९४।-० 700 


०५ '8४॥-४० 700 
०० (शु॥र।-० +>0ट 
०५७ 2४७०-४० -000४ 
०5 9७४०-४० +-0ऐ- 
०6 १००४४ ॥>00४ 
०6 १७००४ ॥-70 
०. १०४४-०४ 70२ 
०० 2॥0/-० +-002 
०५ (200०-४७ ॥-00४ 
०6 (७०-४७ ॥-१0२ 
०५ '१॥४।-४ ॥-/0ऐ२ 
०५ '१॥७।-४७ 7४0 
०६ “१॥७)-४ -009२ 
०६ 2७८४ 70२ 


॥76 264 ॥900 (६६ 


30 42७23 (६ 

49/6 20२75 (ड 
डर 2-है।। (६ 

॥0।७ ४]२॥»४] ६ 
90॥| >07॥80॥> ॥|& 
५७॥७. ०_0०%7 ][& 
४४॥०2 »>>2|8 (८ 
2॥% शे|ऐ| 5-३७ ६ 
स्‍॥20|200 2॥५ ।2।8| 
2!स] 0-27 0 (६६ 


०७(७॥२% ।8।%७ 5-0] ॥६ 


४]220]& ॥0॥ (९-%१ ॥& 


208॥2 >9४७ |& 
+-80% 3/स| ४>है।> (5 


७२६६ २००४ (6 


2॥-॥६ ॥2!0/0)2 [४ 


५१४६ +22 (-/2॥8 (६ 


४०॥० ॥० ॥.सु 


3७९०४ ० 
४०९०५ ० 


००३०५ ० 


६०९०० ० 
20,6०2 ०» 
००९०५ ० 
६26०४ ० 
226०2 ० 
७26०५ ० 
72726०/2 ०» 
०26०/2 ० 
९०४०, ० 
०९४०५ ० 
606०५» ० 

726४६०६० 
०९४०५ ० 
&»%0०१९०.७ ० 
6१.2 ००0९ ०७ 
236०2 ० 
८०८०९४०४ ० 
996०५ ० 
»& 3९०५४ ०७ 


०८ ०७ 


720०६ 
6८ ०६ 
3८००९ 
»& ९००६ 
६८००९ 
०००९ 
6९०४६ 
०८०४ 
७५०६४ 


26०6... 
6१6 ०६ हे 
36०६ 


९०6 
#» 6०४ 
६५००४ 
८४०६ 
९४०९ 
०४०४ 
७००४ 
2००6 
6१006 
3006 


| 


0४2/९ 






.. 










३ 


ै 






रे 





न्ष्यश 





ज ५ रे रे जे यह 
३३३३. ७ (० पान दम | लक 


३ ३ 





महिलुडे '०्शुग्शुगक्गी 
मश्लुर "६०७१४: 
म४8३ '०8|०शणकर्णी 
मल ग्अुग्शुगुथग 
>882 "९०९०५ 
>86|8 ०९०छुण०ण८र्गी 
>8088 ०९०९० 
>]80॥8 ०९]०६९|०(फ० 
>80|8 ०१|०९|०४णी 
>(80|8 ह ०९|०९|०८०णी 
>580]3 ' ०९०९|०फ०गी 
>888 '०९|०९|०%णः 
280]8 '०९॥०९|०४०ी 


24808 '०९॥०९|०"%णी 


>28|8 । ०७|०९|०४%०ा 


>8282|8 ; ०2|०९|०/८० 


४९॥० ॥घए ॥ब22 


०५ (३४७७-४७ 


50-5९ ०७०७ 2] 
ड|0| >|2/29 [5 

|४/6 ०५००/०७ (६ 

डेऐ| 2|!> [४ 

॥०१ $-७।४३७ ॥६४ 

न अक कप 
322] ४8४७ (४ 

23।7. 8|2| 2-6९ (६ 
39 20.९] ॥६४ 


472 ०)२0०७ ]६ 


प्य्श्यु ममपूता मजा 


9263 / (९8 (2४६० 


आम 
२८ 2०2०७ ५० ६३ 
८८०५»०४७ ६४०; ४३ 
०८४०४७ 2०.३६ 
६०८१५०५ ७ 4९५०६ -0$ 


26.०, ५७ ०५०३ रे 
कट्टे 00६ ५ ५६०३ हा 
6९० ०02 ०७ 2४६०३ हा 
३०४०४ ७ 6१82 ०३ 'भु 
$०.७०.१ ७ भ६०३ हु 
320 ६०/ ७ ६०४ हे 
60.2 ६०.५ ० ६०३ कप 
6 0 ६६०४ पे 
2९०५०, ० ८६०९ ३ 


63९० ६० ०१०० $ ९ 


7 ५५०५ है ५ ०६ १६ 


ण्ट णूएक 









से पर जे जे 
3 


३ 


रे 









के 
से 


८2 
थ््र 
हैँ 


पे 


५५००-०७ ५५५ 





रा 79 का >«5६४४5 








22 


जे रख 


२२५ 


' 


विद विवरण 79-79 


£:/ 






>2280|8 > ०९०शुण्‌कर्णी 
>2882]98 ०९॥०९|१४०णी 
>580|3 ०९|०९|०४० 
288]8 | ०९०९|००र्गः 
>880]8 ह॒ ०९|०६९|०५० 
>882]8 ; ०९|०९|०५० 
>॥880]3 ०९|०९]०५०णा 
>88|8 ०९|०१|०५%०ी 
>80|8 ! ०९१|०९|०४०ी 
>]88|8 ; ०९१|०९|०५%० 
>880]82 / ०१०९|०५%र्गी 
>।20|8 / ०2०९|०८०ी 
>88|3 ०९|०९|०५८० 
>82|8 रे ०शुग्शुगुक्णा 
>॥580|8 | ०९१|०९|०५० 
>880|3 5 ०९|०९|०५४० 
>।88|8 ०१|०शुणकर्ग 
>28|8 ५ ०९|०९|०४० 


॥१॥2 92 ॥ब2२ 


90॥0 गुछे-छ0० 
90॥६ गूडे-पल्क 
जिशु। गुडे-फप 
00७४ गूरे-ऐ१०७) 
90॥६ गूछे-फप०्क 
00 गूरे-क१०क 
90॥६ गुरै-ओग्) 
9७॥६ गूरे-फपक। 
000 थूरे-ऐं००क) 
/00॥ गूफे-ओं१०४) 
000६ णरे-४००४४ 
000 गुरै-फं०) 
2000 गूरे-फेंपक) 
+0|( ०७-४४००४७ 
40॥ ०२-१००४0 
400] ०-२0०४ऐ 
00॥ ०ऐ-+0०४0/ 
40॥ ०७-+४0०७0 


400॥2 8|2| ०७००४० [६६ 
2!ऐ| 020/00 (६ 
॥0(09५% 32] 20220 [६ 
४/६ ।8।५७४॥॥६ (|8 
७४०2 ॥20॥72 >268 (४ 
॥४४ >»-99६ [8 

॥»ग ॥9॥७॥०७ |& 

॥290 2॥४% ५०॥६।६ (६ 
2]ऐ| ।200 है८ (६ 

॥॥&0॥ 2५७५५ ६ 

2९] ७०४० 0६ 

2]ऐ| /2 8५ ४ 
2-9।8४२ ३४ 

७॥४ ॥2॥2 2-9 (६६ 
#3-9200 +2[9-६ (8 
|| 34।- (४०० (६ 
2 >820> (६ 

2] >0० (६ 


४०॥० ॥०० ॥23 


67६००५४७ 
272६०/०७ 
0०9४०४५४० 
7६०५० 
“६72६००० 
$2६०५० 
#7४६०भ० 
है 7709७ 
७०४७००० 
८०४००७४७ 
9४ ००४०० 
372६०४०० 
०६८०८४० 
८९००४७० 
भर न०भ० 
>> न०म० 
6,» 6०८० 
>#|१३००० 


०० ०७४७ 


एफ पे एहाछ छ० ४. शा०ह६ क »ग+ के] ०07-४%४गफो 


७०५६ 
720०५»6 
6९ » 6 
3९०४6 
०8 8 
»&९५४6 
६८.४६ 
००५६४ 
९०५४४ 
०८५6 
26»6 
60 » ६ 
36» 
९» 
»6»68 
६५.१6 
८९५६ 
46»6५ 





>0880]82 ०९|०९॥०८० 
>॥880]8 हे ०९|०श९०५र्णी 
>98]8 “०९|०९|०५णी 
>882]8 ०४|०९|०५%०ा 
2482|3 !' ०९|०९|ण"%र्णा 
>298]8' / ०९१|०९|०५र्गी 
>882]8 ०९|०९|०५० 
>280]3 ०९|०९|०५०ी 
>]82|8 ह ०१०शुग्‌रुगी 
>0888 ०९|०९|५४० 
>880|8 ०७|०९०॥७०ी 
>।8६ |8 ह' ०१|०९|०५र्गी 


>»।882|9 ४ ०९|०६९|०॥४०॥ 
>॥52 | 8 हैं ०९|०९|०"५फर्गणी 


>।82]8 है ०९|०९|०८० 


४०॥2 ॥97 ॥«2०२ 


गले 


छः 


॥27॥7२२ ०॥२-/३४००४0 
।20ऐ४९ ०|.-+२0०७॥ 
427 2 ०]-+२००४० 
+>70ड ०[-४००४ए 
॥0४४ ०॥२-+०४०४० 
।>7॥0२ ०॥२-+२००४० 
00४ ०(|२-+०००४० 
4>7022 ०|.४-।२००४#० 
॥>00२ ०[४-+१0०%४ए 
2२ ०ऐ-४+००फए0 
॥०7छ४ ०-४००४० 
7॥0४४ ०(७-४००४ए 


ह्नीडे जग त+-काए 


9७६ गुरे-शपका॥ 
90॥६ गूरे-श॥०क) 


90 ०छ़ै-छैको। 


डे ४६4९ (४ 


॥8- 23॥9% 8(2/४५ [६ 


डै|स /20॥/0 [४ 
॥45»॥६ ०७००॥६ ॥६ 
3 ।/:8| (३४ 

॥१ ०४०४0 ६ 
ड|ऐ| ॥००४ (६६ 

2 288 5 


]2७॥ 9॥० ०82 ॥& 
82।> 3|र| ।2 ५ ४६ 
0४४9 (६ 


॥2(8॥ ०।20०000 [६ 
१२2॥2 >>>०(५०फ ।[६ 


9॥:08 ॥2॥42]।७8 


॥७४॥8 2॥90 ।-।०३।<] (४ 
+8 १20प:०॥])2 
४५७० ॥७ ॥०0 


॥०७ 5७8 था? 


७०४००४७७ 
०6४७०४५४० 
*९६०४५० 
७००६०५० 
2ट720०००० 
72०६०४७७ 
६५६०४७० 
८३६०४७ 
|» ००८७ 
०6४६०४० 
326०८ ७ 
८26००० 


6)06)0 £# ७ 
२४ ४2 0०/० 


4६००००७ 


०८ ०७०७ 


८०७८ ८९६ 
6०१३४ ह 
- 00४6९. ०६ 
५०४६४ ही 
729०» ९ 7 
6०४६ 6) 
3७४९६ है. 
००५6 है 
> ०५6 है. 
६०.२६ है 
००५६8 है. 
९०५६४ हैः 
(९ 
६६७६. ढैठे 
०६५४६. ०८ 
०६५26. ०४ 
जा . 2०% 





>808 ०९॥०९१|०५र्गी 
»880|8 ' ०४०९|०४८० 


>882|8 ०९|०४|०४८ 
>88]8 | ०९१|०९|०"५र्ण 
>88 |8 ०१]|०९|०५णगी 
>888 ०९|०९|०८%़०ी 
>82|8 ; ०९॥०९|०५र्णा 
>88%|8 ४ ०९१॥०९|०"५०णी 
>282|8 ०९|०९|०४० 
>882|82 ०९०९|ण्र्णी 
>88|8 | ०९|०९|०५४०ी 
>88|8 ०९|०९|०५४० 
>880]8 ०९|०९|०"%णी 
>88|8 ; ०९|०९|०४० 
>88]8 ९ ०९|०९|०५़.०ण 
3488|8 ४ ०९|०९|०५०ी 


महसुडे “ग्शुग्शुगकगी ... 


>52]8 '०९०९|०८्गाः 


मश्सुड ग्शुग्शुगुफर्ण: 


>50]8 ०९|०९|०५० 


४०॥2 ॥97 ॥०2/2 


#४९|७ ०४-४४०७0 ए००६ ०७०७ 
०३॥६ ०-००... >4ि8 ३.9९] + 0४] (६ 
फै२] 9 0000007007009 

॥00 ४८ ०४-४००४0 >>>।| 2 [[& 
+7 ४ गूरऐे-कडंएगतत ॥702 »>>४ [६ 
(0छ४ णूछे-छ0०४) (5 ०४००॥४ ॥8 
॥00४> ०९-४४०४ए >॥0% 5-५९ ॥[& 
॥70२ ०७-+००+7 42॥|2 ०९०० (६ 
॥09४ ०ऐ-४०४ी.. >॥०४ 2]2| /0॥0॥0> ॥६ 
+7छ३ णूए-#।०४0 ॥99॥॥2 ॥6॥५६७॥० ॥६ 
४00२ ०ए४-४0००४0 ॥७७2 ०७४ ०७० (६ 
4-00२ ०७४-+००%४70 8|0| 0॥॥26 #>॥> ॥[& 
90२ ०७-+४४०४० ]08 9 -2॥६ ४ 
370७३ ०१-४०४0 90 /2॥|००३ ६ 
4-0 ०"ऐ-+०७०४7/ 2<>५०२९| ४ 
#4। ०फ-ेए०क) ४ 820७ ५०(४।६ (४ 
++00 2२ ०७-+0४०४७7 ।6 ०७२०४ ६६ 
00७० ०७७-४ं४०फं) 20] ४४४ ४ 
+09४ ०छए-४ं०प | 3॥20॥ ४-० ॥६ 
+79 0 णूुरे-कं।०प [8॥6 ॥0०8| ७॥०७ ॥|६ 
+छ४ ०फ-फं०की।.... 090७ >॥४% ४68] ६ 

| ।क्यु ६४४2 97 ॥23] 


6) 96०८ ७ 
6.2 ६०८४७ 


52% ४६००७७ 
0)» ६०४७० 
» 6 भ०भ० 
०५ ६०४०० 
६०४६००४७ 
39६०४७० 
22 ४६००५७ 
'७ ६०४०७ 
८६००७ 
६६००० 
6 ६०४५० 
भढ १००० 
९6६०० 
2०0८०९८४० 
420९०९०४ 
०6१00 ७ ७ 
६४४०९ ० 
९४००८ ० 


०४ ०७०७ 


6 १५ 6 
०9» ९ 


6 है ११९ 
०९ ०४ 
26 ४९ 
60 »४ 
३७6 १४ 
११ ११४ 
26४ 
६९ ४४ 
८९१०४ 
6४ १४ 
०४ १४ 
७००६४ 
20०96 
6१0३४ 
30१६ 
०१४ 
2०१४४ 
६०१४ 


रण 








2580]|8 ०९|०९|०४०ी. ४४ हे 20] 5 ६ २०५१ 5>2|2. >#घए०ेीश०.. 2०९६ 2 

>88]8 '०शुण्शुणक्णी.. ब्छ >॥४५% ४०६।४ ६ कफ ०... 0४३००८७... है०७४४... ७, 

>॥920]8 ०९॥०९|५०४%० #डाद द् ॥)१ >»>>।>+ 8५० +२|<॥ ०८००९०० ००९6 ' 

>882|8 ' ०९|०९|०४० 4६ थ ॥८॥०+ २४% 46(9 8 [[8 4॥2॥+ +|2 -॥ ०.2 ०0९०७ ००९६ है 

>90]8 '०९|०९|०४०ी. ऋक्छ थे ॥0]89॥6 ४०।|०।२ ॥[&४ +॥8208 #श[ह... वहैग्ग्ट७.. 9४४...» 

>980|8 ०९|०९|०४%०णी. कब ड |४/6 ॥002।।-0।8| ६६४ [छह 02... ००८०७ 7०9४६ ६ 

29508 '०९०९|०४०णी. #बछ “' 2-2 62।७ ॥४ -छऐ >४%क 9७॥६४.. ४78०३७. ०॑े$ है 

७०७७७४४-३४६।४ 
>2580]3 '०९॥०९|णकर्णी. ऋब्द णूरे-डी०ण... +१० 2 /0॥०/ ॥६४ +90० [-००।४... उेटे००टे७.. शे०शई. 3 
एशातर कही॥ ७2 वेग) 0४-४४०फो 

>50]82 ०९|०९|०४%०ी.. +#६. ४१७ णरे-छेप०४ए £2॥7 ०७०७ ॥४ /2]07 ॥8॥०5०२8 ०६६००० ९३४४ 2) ॥ह ४ 

>80]8 “०९|०९|०४%०ण०ी. ऋआबक ४१७ ग्‌रे-कें।०काए |७॥४ ।22॥2/% [६ |७॥6 9२४8 छडे3०४. गोह3.. 83. 222 

2903 '००९०४णी. फबक्द ४९७ ०ऐ-कंकाए |0[0॥ ॥॥२ [४ ॥097 >ैफि 600... ०४/४०८७.. ४३. ० 8 

>988 “शुग्शुगफणी. आक.. ४९७ गुफ-४0०४ 0] हियाह पढ़ .. जाके >>... ०72०७). 798» ६ 

>।80|8 ०९०९|०५%० कीबड. [#४९|७ ०४-४०७००४॥। 28|2. 0।90०% [६ ॥>।8||2 8|2]| ४-४५ 6)9६०८७०७ . 60५. ४ | ; ढः 

29588 “एछ०एछणृक्गी.. आक.. ४९७ गछ़-छेव्मीत 8-9 68 ७४२ ६४ तक हे... रेचेहेग्ट७. उशेछ॥... ७9 $$:। 

>888 'गशुग्शुगुक्ी.. आक.. ९७ गछ-हेंपग्णी ]४08 #3४७३४७४९ ॥६६ 2-0 कक. खहेइेग्टेक. भेजे... ५४. | 

28582 “छ०|०फणी आक.. 4४९|७ ०फ-औ००४0 3|0| ४76 ॥& #किफ डेफफ (60. णेडेटेग्टे७ >जेछ#॥... » 6 ै। 

>9580]8 “०छु०९०.४णी. कक. ४९७ "छे-केिग्मी ]४6६ >।४५% 6७६७| ॥६ >फफ शक. भेड़ेटेग्टे७.. हेगिएऋ३े... 2... 4 

>580]8 '०शुग्शुणुकणी. आक.. (७७|७ णछ-शेण्तत #2॥7० [६४ पक दर. वेदेभिण्णे... टेमेऋ॥... है ; 4 । 
४५॥० घए ॥ब्+ट... [०६ ॥र ४०॥० ।42 ॥20| फ्चक कह 2०... ए भुाक.. एन. ८ 5, 


>280]3 ४ ण्शुण्श;ुणकर्णी 
>0880|2 | ०९|०९|०५०णी 
>880|2 ग्शुग्श|ुणफर्ण 
>20|8 | ०९|०९|०८०ी 
>880|8 / ०९|०९|०५०ी 
3282|8 ०९॥०९|०४०ी 
3>280|8 | ग्शुग्शुण्‌क्ी 
>98६]8 # ०९]०९|०५० 
3।882|8 ४ ०१०९३|०५र्ण 
»॥32|8 ०९|०९|०५०ण 
>।88|8 ०१|०९|०५० 
>88|8 ३ ०९०९|०५र्णी 
>॥82]8 । ०३|०९|०५%०णी 
>82|8 ०९|०९|०४%०ा 
28808|89 ०शग्शुणकर्गा 
>]980॥8 ह॒ ०९१|०९|०%०ी 
>9580]9 '०॥०९०"कगी 
>]9820]8 / ०्शुण्शुणफणी 
>58|8 "शुग्शुणक्ी 
3988 “"शुग्शुगकगी 
3988 '“"शु०शुणुक् 
जश्लुड ग्छुग्शुगकगो 


४९४॥० 9 ॥०2(२ 


007[ 2४५ ५%॥६॥६ (६6 
[7२॥॥६ 4890७ ।0[॥ [६ 
2] 5-० ७६ 

20ऐ| ।0॥00४ [६ 
5-60 ०७७०७ (३६ 
५१९७ 5-२ ॥6 ६५ ६ 
3२ /200४2-(९।९ [8 
॥४९१ 4688%४ 0० ६४ 
#27 8२] ०७०४ (६४ 
0॥6 ०९००४ (६६ 

+58 ०४०१४ (६ 
6 #2 (४ 

॥»॥ »-|०॥४ ॥४ 
४-ऐ 300 /0(७६ (४ 
॥|>»९६ >>)>॥-॥६ ||४ 
>]४% ॥०।» |४ 
४४॥०2 8! 405९8| ४६ 
+ 2 2-2 ५।>((६ (5 
३१६४९ 22% ७ ६ 
3 /20०४ (४ 

॥£. 42॥2 58: ३६४ 
॥०।॥०2 ०॥२००॥॥६ [६ 


४१॥2 ॥० ॥शयु 


४ 
' 


प हर 
(ह 
[60 |60 [60 |60 60 60 ।8% 


० 


2# ६००० 
भदे६०५७ 
०६६०४५७० 
०2९ २१० भ०७ 
60 १०४७० 
९६६००० 
3७6 ४०४७० 
3ट६४६००० 
272 भ०न० 
4६६०४५० 
६2४१०४५० 
726 7०४७७ 
७९ १०५० 
»है६०४० 
६६०५० 
२००४० 
26६ ०४५०७० 
6$०१४०४४० 
> २००८० 
०१००९ ५ 
०३००९ ० 


७९६००७५० 


०८ ०७८० 


डि! 


७७ २४९ 
'टे 3९ 
2 ९३६ 
६०८४६ 
“८८३६ 
९८ ३९ 
०९९३6 
७४४३६ 
26५ 
60 ३४ 
36४३६ 
९ ३४ 
»8%४ 
६५३६ 
2४४३६ 
66 ९४ 
०४४९६ 
५७०४६ 
2०36६ 
63096 
3०९३६ 
४०४६ 


"०९ 


पर पप 
हे के 


(2 


|! 
| | 
5! 
: 875 
| एं 
(९ 








>90|8 ०९|०९|०फ०णी. #७४ 9४।३ 82|2| ४४२॥॥० [६ ॥००॥७ [०० [९४००७ ०0% घ्टेहेण्)७.. 7भरडई... 3३ 
>958]8 '०९०९|०४०णी.. ४8 >।|% >2॥6 ४ [>0४७ 8] ००%. गेटेहेण)७.. कीभेमहे... भ॥ 
>।982]3 ०९|०९|०४८ण (75॥६ 82] ॥0।2।7०£ [४ 40|>|+78 ० ०९६००० फननढ॑ 264 
>88]8 ०९|०९|०४०ी . +गजश |७४/४ ॥०॥०० |<| ॥४ |७6 2 ।७0.... उटे०४७.. शेशेह. है 
>88|8 हैं ०९|०९|०४ण (55।६ 82] /0ै028 >४% २2 2600९ ० 4 6 है. 
>808 “०शु०९|०४णी.. ६६ ॥/> (०९ ॥४ >%क >छडि. हैभे००्टे७.. हेमेशेडे..3३ 
>82|3 ०शु०९|०४०ी . #परु8] >४९ 8/2] ४॥2॥० ६ झ0| 2०-०४... हैगडेणने७... देनिशेडे.. ०३ 
>88|8 '०९|०९|०४०णी.. कद ७४8 >४% ६४०४७ ६४ [छ6 >पक छ०७. उेन००्टे७... शेणड. 9» 
2508 ०९|०७|०४०णी.. कब ॥78 2॥2 ७० ॥४ (पद छत. 0०ह० 9... ४.2 
>80]8 '०९|०९|०ण%णी. +फ& |४।6 #॥2४ #॥> ४ ]86 >।मके 680... बेटेढेण्टे०.. ०४ो५४$ ० 
>282]8 ' ०९१|०९|०४०ा 8६ 48५%।42४ [४ ५०९४] 30६०,४०.. 72/2"%४ है. 
>85६]8 '०९|०९|०७णी.. ७ |0/6 ॥02॥०(७ [४ ]छ6 2 3-8३. हैहेट०४७. णही॥ह.... ४५ 
>50]8 '०९०९|०-%०णी. +ब६ ॥॥॥३ 8|0| ॥/॥>६ ॥६ ॥॥० 30] कई... 2००5. फेशमई... » 
>50|8 '०९|०९|०८७०ी. #& ]४॥४ 9->।%।७० [४ ]४6 >॥४५ ॥०>॥४ 3६००८०४ . ४४6 है 
>।88|2 '०९|०९|०८णी ॥0८4५ 80] 876 [६ 200 ॥|०।९ >& ०९०९०. 2» २४ हल 
25६8 '०९|०९|०५फर्णी.. ऋरब्छ ०९- ७००४४ +8|२ 8२, /2॥02 8 [४ +8॥2 >॥#% ॥॥०॥६ ६८०००८४७ . ६४१४६ है 
॥90०])।४ >#णऐे० नै] 0-२४०४४ 
>88 |8 '०2|०९|०४० [28] 422[9|% [६6 >।४% ॥0०॥£ 6 26०९० > 72726 है व 
>5हड 'ग्शुग्शुगक्णी. आग ॥एर्फ ॥६ 26४ विश... ९$#००८७. ९०७४. है 
४१2 ॥०० ॥ब्ट..._ [०8 #१॥2 ॥9० ॥०03] पाक का 4७. ० ४८ भुक णछ&.. ६५४ 









3 


रा 






3 


३७३३ 









3 ३ २3032 


५३६ 
रे प्रतमापबर 225 जज 


५ 





रे 


3 


ज 


्ि पे 
वार्षिक विवरण ॥497-49 ४ 
शेर मपुत पता पपपा “कुक 3 2५० कुप्पघउ नमक न ्पाा्णुक+० ९० आग पुट७० कप्कलक कप पट कृष्कण 2८ भरत“ म०्ु रन 


ऐ 


250]2 '०९|०९०४०ी 20 है] |: ० 23| |ए6 >।#% ४86] ६ ]0४ || ०% है$&०/४७ 2०४८. ३8 
2528 ०९॥०९|०४० ०0-कुणप0 40070[8 ०|२४०७ ६६ 4४| ०के. 3४४०/७ ९०५४ 06 
>858]8 “०एशु०्शुगकर्गी ग्रे ॥+-६ 2-०२ 620 (४ + ६६ ४४८] ०५% >&6>०2०. ००४४८ हे. 
>90]8 '०९|०९|ण%र्ण: गा >(8॥8 ॥#768।2 (६ मिर्ध ते 0०%. १६४०४४ ७५७. 2 
>880]8 ' ०९|०९|०५० ०००00 ]9]6 २9% भरे ४ +2[ ।५७॥।|-।६ ण्के 7298०2 ७. 7४८ 6) 
>90]8 “०एछ०एुणफणी गन) [-।2% ०७४०४ (६ ७-२६ फर्णा>8 ०... 33%०४७.. घट है. 
29582 '“छु०९०४र्णः गजूरेगतत ॥9 ५६ >>8/8 ९ [६ फर छुककछ गे. हडेभी०१४ ७. 3ेकहेटे.. ४» 
>582]8 ०९|०९|०"%र्गी णान्‌छ०ः0 ॥र्जाः 48|20 [४ पर 8 ०0% ०३४०४०४७ . #३हैटे रु 
२5६३ “०एु०शुणक्ी गोनूफरेणकी।.... ४०६ 20% $#॥0-७ ६ प्रा की ०५... ०035००५४७.. हैेड्ेह्टे. है 
>8520]82 '०९|०९|०४०ी प्गनूर्रेकाण. #9908088 ॥॥50॥७६ 6 क्णुड (६ ०. उेना०४ 9७. पेडेधेटे.. ८ 
>50]8 '०९|०४|०४०गी ०0०) 428[9 5-0: >]२॥0२ [६ ]999 ॥0ज४ ० 425०४... ॥$४घे८ ५ 
>52]8 | ०९|०९॥०८णी [०।० ००००७०७ ॥६४ है॥02 ४७२|० ०्फे 4९ ०००७० मेडन छैटे 
>580]83 "९०९०८ 09808 ॥:७072९ (६ 8% 09४ 7. उेलेहेग्श०७. उेणेहे. थेटे 
२988 ०९०९० 98॥४ ०छ ०७० (६४ फिर फ0ए ०क.. उेडेजगने०... पैडेशहे..हेटे 
295६8 '०९०९०५ण०ी ' ॥0॥9॥॥ ४५७४० ॥४ ०४ ००% वटेइेण)+. चेडेन$डे. ०८ 
२॥5३]३ '०९०९|०५फर्गी |७४६ 32४5 ६४ ]७६ ॥ ७४४६४ ०क._ उव्हे०७.. हेडेकई.. 9४ 
>90]3 “०एछु०छणफगी |४॥६ ४<॥४ ४२।६ ६ [हे काजल के. अषिधेण७... ०४४३. 28 
>980]8 “०९|०९|०५० 0०७०० >॥७४५ ॥202॥& ॥६ ॥प७> ॥०%६ ०९ व्वेहेण्श७... ०भीई ०३ 
४2॥2 ५२ बट... [०8 ॥%४१| +०॥2 ॥4० ॥/३ पाक 2. ० पक णणणए ०५% 
















्‌ ५ 3 











३ ५७५ 










३३ 





वार्षिक दिवरण 4449)-49 3 
चाप दरण ॥9974/633333330 26 








2980]8 “०९०९॥"%र्णी ग्रे) ॥0008 >॥४५%॥०)> ॥४ 3000 ॥फ 02०५७  »०ै८ट छह 
>98]8 '०९॥०९|०%०णी गे |४४६ ०७४०७ ४ [वाद कवि... 702०४४.. 7०८. देह 
>82|8 “०९|०९|०७०ी गानूरे०तत 80] >22-0|0॥० [॥& ॥0र 2] 09४. ?२१४००७ ००८ ९६ 
2588 “०९|०९|०फर्गः ग्रे... ॥28७8 >॥७४% ४०७४६ ६ ॥086 +-७. 3४०५७ 3ेण्हेट.._ ०६ 
>50]2 '०९१॥०९॥|०५र्णी गाने ॥8॥%४७/॥६ ४ - अर] ४७ पका शण्ह०ऋ् जभेन्‍्धेटे. ४८ 
25808 '०९|०९|०८़०ी 2!0 20 ५. 2।५9॥ | 46%।- [& ॥0 |00|%  ##2#2०/#०  #०णहटे.. 7८ 
>988 “एु०शुणकणी गानूुरेकाण ॥|»१ >> ०१ ६४ ॥ज 66% +॥2.. 32४०४४७ . इैेन्‍्हेटे... णटे 
>98]82 '०९०९|०८णी गीनूरेकाए ॥9१ ४-० 680 ॥& >धक कण... ३४०४७, टेण्हेट.. डेट 
2980]8 '०९०ए९|०८०गी ग्प्न्‌रेग्णत 90] >॥४% ॥09॥६ 8 ड॥| ५०-४७ 0४४०४४७ . ३०८ भेटे 
>82]8 '"एु०९|०कर्णः गानूएऐेकाए 90| ।00/5४ ४ +]99 30] ४०९५४. 2722०४9७४ . ००४६९  #ऐ 
>50]8 '०९७|०९|०४० ग्ण्नूजेगात ७६ »-।> 8७२ ६ +६ ७०णि९ए #४|०४७  9ेहेटे.. हेटे 
२808 '०९|०९|०"५०णी ग्गनूरेकत0 >69 5>।०06] >किए >मकि छवे।. ००४२०४७४७. 7'ऐेहेटे. टेट 
>588 ०९|०९|०"८०ी ग्ऐेककी +४।॥४६] >॥४% ॥9॥89 ६४ 0७082] )0-00. 8७2०४ ४७  #'ऐैहैेट.. हट 
28६]8 '०९०९|०५८०ी 28 प +22॥| 078६ 8।%७ ॥9> 9 ६ >पक ॥-॥ ६ै९/४०४७ 3४४६ ण्टे 
280|8 '०९०९|०५०ी गम ॥०१ ।-ऐ 5-४ ४ [रे >पक ।क]8. वेपेडे०७... भेफेधेटे.. 9३ 
>98]8 '०९|०९|०"५फर्णी गान्‌्काण 0-6 ९| 30] ४-8४ ॥४ #ैए-४8६ १७७-४... >ै०॑०्टे०.._ ०भेडेटे... 28 
>80]8 '०९०९|०८०णा 2॥ हर ५ ५८५ ५४8। ५६ 2-२ [४ +8 ७७६ ०९७ »$४०४७ . ०३»९ 6४ 
>92]|2 '०९|०९|०५७० गानरे०/0..... ॥29॥8 )0॥ [98५ ॥६४ ॥08॥8 6 ० भे॑ी०४७.. 9०४९८... 3३ 
288३३ '“०शु०शुण्‌कणी ग्पयेका 29४ ४॥२ ४ एक छह ०९. ०४४०४४७ . 3०४८. ४ 
258]8 '“०शुण्शुण्र्गी गान) ]०६ »>|> ६६० ॥६४ ]॥॥ %रशह|ु ०४८. भेश्भण्ट ७8... भण्ट्र८... »३ 
>]80|8 “०९|०९|णणी ०0-०७ ॥->० ०७००८ ॥६ ॥->५ि कक ०क. ००७४. #०# ६६ 
- 2988] '०९०९|०र्णी ग्रे )200॥ >।% ४8] ६ त्‌॥ फाह३ ०९. ०४०७७. है०्ऋटे.. ३ 
॥०॥2 ॥०० ॥ब2:.. [०68 ॥%४] ॥०॥2 ॥५० ॥-॥॥ फ्णछ क्यछ 0०... रे भुक णयछए. #क 





रे ज 007९७ ००० ००००७५४०५५२३ ५३ हे जज चर जे श्र ्(ि श्र ् ्े 
०0 ब् पे रा रे 
व ् 


ज रे 














22 
4222 


>85६0|2 '०९|०९]०कर्णी 
>50]8 '०९]०४॥०५%० 
>5९|४ '०९|०४|०७० 
>5६|8 ०९|०९|०।५्णा 
>5६|३ '०९|०९|०५फर्णी 
>50|8 “०९|०९|०५०णी 
>9६0|8 ०९॥०९|०४० 
>980]8 ०९|०९|०५फ०णी 
>52|8 ०९|०९|०%०ण 
>50|2 “०९|०९|०५फर्णी 
>5६]8 '०९|०९|ण%०ण 
>82]8 “०९|०९|०"%०णी 
>90|8 “०९|०९|०५र्णी 
>082|8 '०९|०९|०५०ी 
>980|3 '०९|०९४|०फ० 
>5६0]8 “०श९०९०८० 
>858|8 '०९|०९|०८०ी 
>958]8 “०९॥०९|णफगी 


धथाए (व पब्टेटे 


0०0-१२०४0 
०0-ऐ०४७४0 
०0-ऐ०४ए 
०0०४0 
०0-०४) 
०0नऐ००7 
०0-7९०४० 
०0०0 
ग्ोन्‌रिग्ाए 
०न्‌रैेकाएत 
०0-_ए०४0 
28 हु ०० ०4॥| 
०0-०४0 
०0० 
०0नरे०्तए0 
णोनरेका 
०0नरे०्फ 
गान्‌रे०क0त 


2]ऐ| 2+०६४] [४ 
[ए3।% ५2-।2९-॥-॥५ ॥& 
।22|ह 82] 4-[722 (8 
9 |०0 ९ |(] ([८ 
(2॥०॥ ०२००॥६ ६ 
।7॥8 20% ॥६ 

+॥६ 20% ४5-20 [६४ 
॥७४१ -॥2॥0७॥३।० ६ 
॥80॥0 #३ -०॥/६ ६ 
08] ४५६] ६ 
00 ।8%७७४॥६ ॥& 
॥20 5-9 ॥8(2 ४ 
॥१ ०७०७ [६ 

476 2->6 ७९ ४ 
४ >2-०७॥॥० ६ 
9३/६ ॥8॥--॥॥5 [६ 
/90] >॥7% »((४६ ६ 
(३ 2-०७0६ ४ 


४०४० ० एस 


# 60»०४६ ० 
०२४०४ ० 
है ०००/ ० 
#& 2 # 08० 
०३,०५० 
>& 3८०६० 
६३७०४ ० 
०५४०५ ० 

६९५००९६४७ 
६९०५०, ० 
609,£2 ०.४ ० 
|3३.७9 ०५४० 
#2 95०५४ ७ 
2०००० 
2»>#0/2 ० 
०२»०४ ४७ 
८०००४ ० 
72०02 ० 


०८ ०७८७ 


6» 6९ 
72०2८ 
6002 ९ 
००7८९ 
घट 
६०६८ 
०७०६९ 
९०४८ 
6,230 
०2४६० 
727६० 
672६ ९ 
32६८ 
'7४६० 
#7४६० 
८7४८९ 
57६2९ 
०2४८९ 


“जो 


0४2९ 


20 3४ (७७४ ०? ७3) ०८ 
वि फिि क्‍ीी फऑट तो ४ 


हि 





22222 


रे 










जे 










३ 









कु 






रे 














३ 


रे 
र 
रु 


हब कक दस रे शर्ट जज ््र्त्त््पउरसर 
रस श्र रे श्् 728 बे 
के ््र ३ रे ््‌ 
ज्च रे रे रे 
जज का 
्् ०२२७७ । २२२२७ जज २3 









0 






०९]०९|०%णी 
०(ग्९|णकर्गी 
०8|०९|०फर्गी 
०९|०९|०फर्णी 
०शु०शुणफरणी 
०९|०९|०फणी 
०९|०९|०५०णी 
०९|०९|०"%०। 
०९|०९|०५०ण 
०९]०९|०५र्णा 
०९|०९|०५%र्णी 
०९|०९|०५० 
०९०ए|०८०णी 
०१०९|०५० 
०९|०९|०फर्णी 
०४|०९|०५० 
०९|०९|०५० 
०2|०९|०%०ण 
०९०९|०४०गी 


४४॥2 (०० ॥ल्टरे 


0०39|6 ०३॥॥६ ०४0०७ 
0०02॥४०३॥६४०७४००(७ 

>2॥80०8॥£ ०0०७ 
००।॥६०३।॥॥६ ०#0० ७ 
०02।॥2 ०४३॥॥६ ०0०७ 
0०>!६०४।॥॥६ ०#0० 
०२॥॥९ ०४६ ०0०७ 
०2।॥९ ०४६ ०्णणूछ 
०2६ ०2॥९०॥००७ 
०9।॥९ ०३।॥६ ०0०७ 
0०9|॥2 ०8६ ०_70०ू॥ 
०३॥६४०३।॥॥६ ०४0०७ 
०१आ ०६६ ०0०७ 
०३।॥|८ 0०8॥॥६ ०४0०७ 
०५६ ०३॥॥६ ०0०७ 
005 ०६३६ ०0०9 
०0»।॥९ ०९६ ०|0०[७ 
०2।॥६०३।।६ ०%0०७9 
०92।॥९ ०३8॥॥६ ०#70०6७ 


बाहर 


॥>४७ 2४% #]॥६ ॥& 
099॥॥६ ॥9॥05-७ [६ 
॥0।0/008 ४#।० ६2 ॥& 
(&8|-0]/£ 2५०६।।४६ ६ 
8२ ५-५ [६ 

५०६|७७ 2-४ ४78 ॥.६ 
॥-!४)७५३ ॥।३७७२।॥ ६४ 
२२०६ ०0०॥-0 ४ 
30 2४0६ [६६ 

३४०2 /2॥79 >०6७।० [४ 
॥2॥2॥08 >।|27।९॥॥१५ ॥|६ 
>॥४% 820/९| (६ 

3 0४५३ [६ 

' हरहहि। 0 (6 

7 2-8६ (६४ 

ड|२| 2-+02।8 [६ 
&2॥7 20॥| /4०९|४ (६४ 
॥>०१ 8%8 +#(६ [[# 


_&4॥2 ॥9 ॥-सु 


>।७% ॥-।-।९ 
9| >॥7% ॥0०॥९ 
३76 2>< /2(2॥£ 
22 ॥70॥९ 
।>8||2 2९] ।००॥९ 
॥»१ >॥॥% ॥र-७& 


॥563 ८६३ ॥0/॥2 


७४ वफ़े ८8 के 0080 9000990 


2१9१५» ० »० 
2 ०४१०४०० 
०६९००९०७ 
80» ०४०५० 
7272#०४०५ 
729/#£ ०४० 
6)3.2 ०0५० 
6)».9 ०५०७ 
६०३००७० 
९०४०४७४७ 
» 2६०८० 
&68 0४७ 
6062 ०0»० 
396०० ७ 
7202 ०४४० 
76०९० 
८००५४ ०४७० 
723,/ ०००७ 
०९९०९ ७० 


ण्ट ५४४७ 


266 
60606 
36१6 
0१७9१७४ 
& 606 
६७०३६ 
०७१७६ 
60१%6 
७३४७६ 
728४6 
39%86 
»३४6 
» ३४४6 
६४४४ 
0९९६ 
९३४९४ 
०४६ 
७४३४ 
72,४86 

००९ 





रर कक 
रे रे ५३ 3 कर रे रे 
729 ५ लक ३ २७१३९) ३ र पे र और र् रे रे पे र 






जा 
३ 





७23०: ७ 





०७३|०९|०४० स्‍28| 0५»]६ ०३॥४०७७० ४ 82] 2-॥267 | ह हा हे ले 0५% 
०्शुग्शुगक़र्गी (28| ०2॥४०३॥४०७०(७ 82| 5०९९ ६ 8॥| 9९ >%०३०४७ . उट्टेट. हे 
०९०९|०४० क्रोब6 ००॥६०१॥४०॥४००७ ॥3(3 ६ 22%॥४६ | ॥0७७ ।७/॥४.. 272938०४७ मेटेटेटे..._ 7४ 
ण्शुण्शुणफ़गी 0 ००॥६४०३॥४०४४७०७ >0% ४5-0६ ॥६४ ॥8 ४४6. उेटे००४ ७... 7938... ० है 
०१|०९|०४० ०४८ 48| ०2॥६४०३॥॥४०४७०७ :28॥7 800| 2-है। (४ ।>8॥2 2-8॥ ०2000५%.. 0७७४. 3 
०९॥०९|०फर्णः (24, ०७॥४०३॥४०४००७ 9४०७ ४४४९| (६ 9४२० >फफे ॥७०छ|.. > ३०३४७. 3७७४ भें 
०९|०९|०१ऋ०ी #फ ०३॥६४०३॥४०७४००७ +(& ०७०) ६ ॥8 >के बाद।ए... उेडे००७72.... ०३3. #है 
०९॥०९|०४०ी 02 ०३॥४०३॥९४०७४७०७ |. 8% ॥0॥5 [६ ]0 >क 6%7+. ०३०४७. ४9०8९  हछेघे 
०९|०९|०५४णी ॥/॥202॥ ००॥६४०३॥६४०१ँ०७ ॥72॥४॥० ॥॥& मा2॥॥४. 30४०५ ४७  ट:ैे०्३३ई टैप 
०९०९०फर्ण: 24/26| ००॥४०३॥४०७४४०७ +02 ॥>9||0॥॥0 (६ |॥ ४४२. ७३०४७. $७»३६ ९ 
०९०छ8०%ऋगी 6 ०२॥४०३॥४०४४०ण७ 0० ०४००५ ६४ 909(२ 90| ॥४४४६ 38००३४७ . ०४७४६. ०६ 
०९०छणकर्ग /24/, ००॥४०३॥४०७४०७ 9 ४-8३ ॥६४ >0फ ५७0६ ४००४७. ४7235  छटे 
०९|०९|०४०ी (4 202]| ००॥४०३॥४०७४०७०७ ॥0॥०2 +00७४।- ॥६६ ुता> #>७8. 7उेटे०ग्टे७५... 77346. 7९ 
०९|०९|०४०ा ७३४६ ००॥६४०३॥४०७४७०७ |७४६ ॥॥॥- 5-६५ ॥६ [6 0-0... ०७५७०५४.. ०738. ०ेटे 
०९|०९|१%णी | ००॥६०३॥४०४४०७ ४०७७ ०७०७४ ७४ 02६ 5-06. हेटे३ेण्टे७... 3738... ऐेटे 
०९|०९|०%गी #26 ०३॥६४०३१॥६४०७७०७ +80 20 ४-१४ ४ ॥88 >।।क कुल. हेण्शफ७... शेर... मैट 
०९०९|०४०णी फ्डह ०३॥४०३॥४०७४७०७ 292॥7 >॥09॥8 ४|२ ४ जातक शक... उडी. #उडेडे. #टे 
०२|०९|०%०ी ०४८4४] ००॥६०३॥४०४७४०७ #2॥7 ०७०७ ॥६ ४2 >धाक >> ए७|. #0३०८०७. है2358 .. हैटे 
०१०९|०४० फ्रकक ००॥६०३॥६४०४ँ०७ ॥०४॥०४ ॥2)|» ॥४ 0७२०४ >[-९| ७००४2. ८7358 हदेटे 
०0ग्शुणकर्गी (2 2, | ००॥६०४।७७०४७०७ >»६ >॥५४% ॥४५ ६ >8 शफए].. >डेऋणीभे.. 37383... 
०शुग्शुगकर्णः ॥/42 ००॥६४०३॥४०७ए०णछ [शत ०४००४) ६ >[87१ 6000... '#ण्ेश७. ०72४  ०ण्टे 
॥९॥2 [पर ॥ब०४2 8०४ प्न्ष्यु +१॥2 ॥92 ॥.3॥| ॥2<60 /॥६७8 ॥९॥० प्ध्ट भुक "8. ४+#ऋ 





३ जे रे रे रे रे रे श ैर ३ 
रे ् कर 


रे ० 730 २२३ ३ कि 
रे ३ 


कह रे ३ 


रे 


527 


स्े 


& 





#*/ 

4 

दा 

; 

2 

22 

»', ४22 
2222 
4 


सर ० 
हे ध्क के पे के 3 पर 
"5 जज रे 
ध्जर ३ रे 
र २४००० 
ञे रे पर रे े रे जे जज 


है ३ 





ओश्म्‌ 


वार्षिक विवरण 


॥998 - 99 





युरुकून कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


प्रकाशक : 
प्रो. डॉ0 डइयाम नारायण सिंह , 
वकॉालसचिदय , 

गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
गुरुकल कांगड़ी, हरिद्वार (उ.प्र. ) 


अगस्त 7999 : 500 प्रतियाँ 


सुद्रक - 
किरण ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस 
कृष्णा नगर, कनन्‍रवल - हरिद्दधार 
पफ्लोन : 45975 


विद्ववविद्यालय के वर्तमान अधिकारी 


कलाधिपति 

कुलपति 

आचार्य (उपकुलपति) 

कोषाध्यक्ष 

कलसचिव 

वित्ताधिकारी 

पुस्तकालयाध्यक्ष 

प्रिंसिपल /आचार्य, वेद एवं कला महाविद्यालय 
अध्यक्ष, प्राच्य विद्या संकाय 

अध्यक्ष, मानविकी संकाय 

अध्यक्ष, प्रबंधन संकाय 

प्रिंसिपल, विज्ञान महाविद्यालय 

अध्यक्ष, विज्ञान संकाय 

अध्यक्ष, जीव विज्ञान संकाय 

अध्यक्ष, प्रौद्योगिकी संकाय 

प्राचायी, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून 
प्रभारी, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, हरिद्वार 


पा 


श्री सूर्यदेव 

डॉ0 धर्मपाल 

प्रो. वेद प्रकाश शास्त्री 
श्री हरवंश लाल शर्मा 
प्रो. श्याम नारायण सिंह 
श्री जय सिंह गुप्ता 

डॉ०0 जगदीश प्रसाद विद्यालंकार 
प्रो. वेद प्रकाश शास्त्री 

प्रो. ज़यदेव वेदालंकार 
प्रो. वेद प्रकाश शास्त्री 
श्री सतीश चन्द्र धमीजा 
प्रो. एस.एल. सिंह 

प्रो. एस.एल. सिंह 

प्रो. डी.के. माहेश्वरी 

प्रो. विनोद शर्मा 

डा0 सूनुता विद्यालंकार 
डा0 सूनूता विद्यालंकार 


सम्पतदक मण्डल 


& डॉ0 श्यामनारायण सिंह, कुलसचिव 

& श्री जयसिंह गुप्ता, वित्ताधिकारी 

& डॉ0 विष्णु दत्त राकेश, प्रोफेसर हिन्दी विभाग 

& डॉ0 प्रदीप कुमार जोशी, प्रभारी, जनसम्पर्क अधिकारी 


[५ 


विषय-सूची 


क्र0सं0 विषय 

.. आमुख 

2. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय परिचय 
3. कलपति- प्रतिवेदनम्‌ 

4... दीक्षान्त अभिभाषण 

5... वेद एवं कला महाविद्यालय 

5. प्राच्य विद्या संकाय 

5.2. वेद विभाग 

5.3. श्रद्धानन्द वेदिक शोध संस्थान 

5.4. संस्कृत विभाग 

5.5. दर्शन विभाग 

6 प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग 
6... पुरातत्व संग्रहालय 

6.2. योग विभाग... 

6.3 शारीरिक शिक्षा विभाग 

7. मानविकी संकाय 

7... हिन्दी विभाग 

7.2 अंग्रेजी विभाग 

7.3 मनोविज्ञान विभाग 

7.4. प्रौढ़ सतत्‌ शिक्षा एवं प्रसार विभाग 
7.5... पुस्तकालय 

7.6. राष्ट्रीय छात्र सेना (एन.सी.सी. ) 

77 राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस. ) 
8... प्रबन्धन संकाय 


9... विज्ञान महाविद्यालय 38 


9.]... विज्ञान संकाय 38 
9.2... विज्ञान छात्रावास 38 
70 गणित एवम्‌ सांरियकी विभाग 38 
0.. भौतिकी विभाग 39 
0.2. रसायन विज्ञान विभाग 40 
0.3 जीव विज्ञान संकाय 40 
] जनन्‍्तु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग 42 
॥.... वनस्पति विज्ञान विभाग 45 
72. प्रौद्योगिकी संकाय 47 
33.. कन्या गुरुकुल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देहरादून 49 
33.. कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, हरिद्वार 5] 
33.2 जनसम्पर्क विभाग 52 
34... वित्त एवं लेखा 53 
75. . शिक्षक वर्ग की सूची 56 
॥6,. .विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सूची 60 


7... दीक्षान्त समारोह, 999 में शोध उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची 65 


ह 6 | 


आम्ुझर 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के ९९ वर्ष पूरे कर रहा है। भारत 
में पुनर्जागरण और निर्माण की मशाल जलाने वाले स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने 
पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के समानान्तर भारतीय जीवन मूल्यों और आदर्शों पर 
आधारित भारतीय शिक्षा प्रणाली का प्रवर्तन गुरुकुल शिक्षा पद्धति के रूप में किया। 
प्राचीन भारतीय विद्याओं और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का हिन्दी माध्यम से उच्चतर 
अध्ययन और अध्यापन अनुसन्धान कराने वाली यह प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा संस्था है 
जिसकी प्रशंसा महात्मा गाँधी, दीनबन्धु सी.एफ. एन्ड्रज, पण्डित मदनमोहन मालवीय 
मान्य गोखले, महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य नरेन्द्र देव, पं० जवाहरलाल नेहरू 
डॉ० राजेन्द्रप्रसाद तथा श्रीमती इन्दिरा गाँधी जैसे लोकनायक मनीषियों ने की है। 
विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त करने के बाद विज्ञान, वैदिक ज्ञान, प्राच्य विद्या और 
मानविकी के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहण किया है। 


विश्वविद्यालय में कुलपति जी के आमन्त्रण पर इस वर्ष संस्कृत विभाग में काशी 
विद्यापीठ के प्रोफेसर डा० अमरनाथ पाण्डेय विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आए तथा 
अपना विशिष्ट व्याख्यान दिया। 


इस वर्ष के दीक्षान्तोत्सव पर विश्वविद्यालय में माननीय श्री सोमपाल शास्त्री, 
चमोली (उ०प्र०) में हुईं भुकम्प दुर्घटना के कारण नहीं आ पाए। उनका दीक्षान्त 
संदेश पढ़कर सुनाया गया। 


विश्वविद्यालय के प्रौढ़ शिक्षा विभाग ने अपने प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत 
समीपस्थ ग्रामों में शिक्षा, घरेलू उपकरणों के प्रयोग, जनसंख्या पर रोक तथा स्वरोजगारों 
की सूचना आदि कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। 


विश्वविद्यालय के अनेक विद्वान प्राध्यापक विदेशों में विशिष्ट व्याख्यानों के लिये 
आमन्त्रित किये गये। 


विश्वविद्यालय के आचार्यों ने लेखन-प्रकाशन तथा विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में 
आयोजित संगोष्ठियों, सम्मेलनों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों तथा शोध समितियों में भाग 
लेकर अपने पद की गौरववृद्धि की। कुछ शिक्षकों को प्रोन्नति मिली। मैं सभी को 
बधाई देता हूँ। विभागों के प्रगति विवरण में अलग-अलग इन विद्वानों के निजी 
क्रिया-कलापों का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध है। 


इस वर्ष श्री गिरीश सुन्दरियाल, नि०स० कुलपति २३ नवम्बर से २७ नवम्बर 
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१९९८ तक कोडाई कानाल (तमिलनाडु) में थर्ड वर्ल्ड डेवलपमेन्ट सेन्टर द्वारा नि० 
सहायक / निजी सचिव तथा सचिवों के लिए आयोजित “शैडो मैनेजर्स” नामक 
वर्कशाप में सम्मिलित हुए। 


इस वर्कशाप में विभिन्‍न विश्वविद्यालयों तथा कम्पनियों के कई प्रतिनिधि 
सम्मिलित हुए। इस वर्कशाप का मुख्य विषय था २!वीं शताब्दी में भारत की 
कार्यालयीय पद्धति को उस स्तर पर कैसे पहुँचाया जाए जहाँ पर हम विश्व के अन्य 
देशों के समकक्ष खड़े हो सकें। 


अन्त में, मैं केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 
दिल्‍ली, हरियाणा एवं पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभाओं के अधिकारियों, शिक्षा पटल, कार्य 
परिषद्‌ तथा शिष्ट परिषद्‌ के माननीय सदस्यों एवं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों का 
अत्यन्त कृतज्ञ हूँ जिनके सहयोग से विश्वविद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा 
है और हम निरन्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। 


प्रो० श्यामनारायण सिंड 


कुलसचिव 





वार्षिक 
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कांगड़ी वि्‌ कॉ )|>, भी्िप्ते 7 7)., इतिहास ठग 
ग्रूकुल कांगड़ी श्वविद्युलय 2 5)] इतिहास 
“/॥ 2७ गिर फ़ोझफ । ' 

बीसर्वी सदी के प्रारम्भ में स्वामी श्रद्धानन्द जीं, मक्षाव्तजत्नि पृष्यसलिला गंगा के 
पावन तट पर कांगड़ी नामक ग्राम में ४ मार्च १९०२ को राष्ट्र ग्रीर्मार्णा।की एक ऐसी सुदृढ़ 
आधारशिला रखी थी, जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के भव्य प्रासाद्गे की थम सोपान बनी। 
कौन जानता था कि देश के स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न लिए हुएएक़ कर्मयोगी द्वारा जो 
नन्हा-सा पौधा गुरुकुल के रूप में लगाया जा रहा है वह वटव॒क्ष का कप धारण कर सम्पूर्ण 
समाज को छाया प्रदान करेगा और जिसके मीठे, रसीले फलों का अष्ल्वादन कर देशवासी 
कृतकृत्य होंगे। ' 

पराधीनता के कालखण्डों में लार्ड मैकाले द्वारा भारत में चलाई गई शिक्षा पद्धति 
राष्ट्र के स्वाभिमान और गौरव को नष्ट कर रही थी। देशभक्त, चरित्रवान, विद्वान युवकों 
के स्थान पर केवल बाबू बनाने का अंग्रेजों का षडयन्त्र अपना प्रभाव दिखाने लगा था, ऐसे 
समय में महान शिक्षा शास्त्री स्वामी श्रद्धानन्द ने प्राचीन और अर्वाचीन विषयों की शिक्षा 
के साथ-साथ ब्रह्मचारियों में चरित्रबल और राष्ट्र प्रेम की भावना प्रसारित करने के लिए 
इस पवित्र संस्था का शुभारम्भ किया था। स्वामी जी के मन में इस प्रकार के उत्कृष्ट भाव 
को उत्पन्न करने में महर्षि दयानन्द सरस्वती के शिक्षा विषयक वैदिक विचार मूल मंत्र के 
रूप में कार्य कर रहे थे। स्वामी श्रद्धानन्द पुन: इस देश में ब्रह्मचर्य पर आधारित गुरु शिष्य 
परम्परा को पुनजीवित करना चाहते थे। 

गुरुकुल की स्थापना के कुछ वर्ष बाद महाविद्यालय विभाग प्रारम्भ हुआ जिसमें सभी 
विषय मातृभाषा हिन्दी के माध्यम से पढ़ाये जाते थे। यहां तक कि विज्ञान के विषय भी 
हिन्दी में पढ़ाये जाने लगे। इस संस्था में कार्यरत्‌ सुयोग्य उपाध्यायों ने रसायन, भौतिकी, 
वनस्पति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों पर हिन्दी भाषा में उत्तमोत्तम पाठ्य पुस्तकों की 
रचना की। 

प्रथम दीक्षान्त समारोह में ब्रह्मचारी हरिशचन्द्र एवं इन्द्र (दोनों स्वामी श्रद्धानन्द जी 
के सुपुन्न) शिक्षा पूर्ण कर स्नातक हुए थे। यह गुरुकुल अपने शैशवकाल से ही देश का 
आकर्षण केन्द्र बना रहा। इसकी लोकंप्रियता निरन्तर बढ़ती रही। देश विदेश के शीर्षस्थ 
शिक्षा शास्त्री, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, स्वातन्त्रय योद्धा देशभक्त यहां बड़ी श्रद्धा 
भावना से आते रहे। विदेशी आगन्तुकों में सी.एफ. एण्ड्रज ब्रिटिश ट्रेड यूनियन के नेता 
श्रीयुत्‌ सिडनी वेव और ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री रेज्मे मेक्डानेल्ड आदि उल्लेखनीय 
हैं। 

ब्रिटिश सरकार पहले गुरुकुल को राजद्रोही संस्था मानती थी। जब संयुक्त प्रान्त के 
गवर्मर सर जेम्स मेस्टन ने गुरुकुल को अपनी आंखों से देखा, त्तब उनका यह श्रम दूर हुआ। 
वे गुरुकुल में चार बार पधारे। भारत के वायसराय लार्ड चैम्सफोर्ड भी गुरुकुल पधारे। यह 
गुरुकुल कभी राजद्रोही न था, किन्तु जब कभी धर्म जाति व देश के लिए सेवा की, त्याग 
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की एवं समर्पण की आवश्यकता हुईं, तब गुरुकुल सब से आगे रहा। १९०० के व्यापक 
दुर्भिक्ष, १९०८ के दक्षिण हैदराबाद जल-विप्लव, १९११ के गुजरात के दुर्भिक्ष और दक्षिण 
अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रारम्भ किए गये सत्याग्रह संग्राम में गुरुकुल के ब्रह्मचारियों 
ने मजदूरी करके और अपने भोजन में कमी करके दान दिया। इस भावना को देखकर 
महात्मा गाँधी तीन बार गुरुकुल पधारे। गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने हैदराबाद सत्याग्रह और 
हिन्दी आन्दोलन में भी सक्रिय भाग लिया और जेल भी गये। 

इस गुरुकुल से प्रेरणा पाकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि राज्यों 
में अनेक गुरुकुलों की स्थापना हुई। 

सन्‌ १९२४ में गंगा में भीषण बाढ़ आईं और गुरुकुल के बहुत से भवन नष्ट हो गये। 
अत: निश्चय किया गया कि गुरुकुल ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाये जहां इस प्रकार का 
पुन: भय न हो। इसके लिए हरिद्वार से ५ किलोमीटर की दूरी पर ज्वालापुर के समीप, 
गंगनहर के किनारे हरिद्वार बाईपास मार्ग पर वर्तमान स्थान का चयन किया गया। 

सन्‌ १९२६ में रजत जयन्ती समारोह में भारत के विभिन्न राज्यों से लगभग पचास 
हजार अतिथि पधारे। इनमें महात्मा गांधी, पंडित मदनमोहन मालवीय, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, 
सेठ जमनालाल बजाज, डॉ० मुंजे, साधु वासवानी आदि उल्लेखनीय हैं। 

१९३०-३२ में आचार्य रामदेव जी, जो उस समय गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता थे, ने 
अपने प्रयासों से नैरोबी से १० लाख रुपये लाकर गुरुकुल की वर्तमान स्वरूप में पुन: स्थापना 
की। 

अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी के बाद पं० विश्वम्भर नाथ जी, आचार्य रामदेव 
जी, पं० चमूपति जी, पं० सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार, पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति आदि 
मुख्याधिष्ठाता के रूप में गुरुकुल का संचालन करते रहे। 

मार्च १९५० में गुरुकुल का स्वर्ण जयन्ती महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। 
दीक्षान्त भाषण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने दिया। भारत सरकार की 
ओर से राष्ट्रपति जी ने एक लाख रुपये का दान दिया। यह प्रथम अवसर था जब गुरुकुल 
ने सरकार से अनुदान लिया। 

१ अगस्त १९५८ को पं० जवाहर लाल नेहरू गुरुकुल में पधारे। उन्होंने विज्ञान 
महाविद्यालय का उद्घाटन किया। १९६० में विश्वविद्यालय की हीरक जयन्ती मनाई गई। 
२० वर्ष से भी अधिक समय त्तक कुलपति एवं मुख्याधिष्ठाता रहने के पश्चात्‌ पं० इन्द्र जी 
को गुरुकुल से विदा हुए। उनके पश्चात्‌ पं० सत्यव्रत जी सिद्धांतालंकार गुरुकुल के कुलपति 
एवं मुख्याधिष्ठाता बनें। इन्हीं के समय १९६२ में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को भारत 
सरकार से विश्वविद्यालय के समकक्ष होने की मान्यता मिली। गुरुकुल ने एक नये जीवन 
में पदार्पण किया। आचार्य प्रियव्रत जी, श्री रघुवीर सिंह शास्त्री, डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार, 
श्री बलभद्र कुमार हूजा, श्री आर०सी० शर्मा, श्री सुभाष विद्यालंकार आदि शिक्षा 
शास्त्री क्रमश: कुलपति पद पर शोभायमान होकर इस विश्वविद्यालय का विकास करते 
रहे। 













गुरुकुल को स्थापित हुए ९८ वर्ष हो गए हैं। १ जुलाई १९९३ से डॉ० धर्मपाल जी 
कुलपति एवं मुख्याधिष्ठाता के रूप में विश्वविद्यालय के बहुआयामी विकास में अहर्निश 
संलग्न हैं। इन छ: वर्षों में भवनों के निर्माण को देखकर आश्चर्य होता है। हरिद्वार-रुड़की 
बाईपास मार्ग पर कन्या गुरुकुल महाविद्यालय का भव्य भवन माननीय कुलपति जी की 
भावनाओं का ज्वलन्त प्रतीक हैं छ: वर्ष की अवधि में एक ओर भवन निर्माण का कीर्तिमान 
बना तो दूसरी ओर नए-नए आधुनिक पाठ्यक्रमों के साथ नारी शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम 
शिक्षा के द्वार भी खुले। वैदिक साहित्य, दर्शन, संस्कृत साहित्य, योग, प्राचीन भारतीय 
इतिहास, हिन्दी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान के साथ-साथ गणित, रसायनशास्त्र, भौतिकी, वनस्पति 
शास्त्र, जन्तु विज्ञान पर्यावरण एवं कम्प्यूटर तथा प्रबन्धन की उच्च शिक्षा की उत्तम 
व्यवस्था इस विश्वविद्यालय की विकास यात्रा के साक्षी रहे। 

डॉ० धर्मपाल जी, कुलपति के निर्देशन में इस समय विश्वविद्यालय में विभिन्‍न 
पाठ्यक्रमों की संरचना इस प्रकार है- 

विद्यालय विभाग- प्रथम कक्षा से १२वीं कक्षा तक यहां छात्र आवासीय व्यवस्था के 
अन्तर्गत शिक्षा के साथ-साथ उत्तम संस्कार ग्रहण करते हैं। १०वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 
विद्याधिकारी तथा १२वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विद्याविनोद का प्रमाण-पत्र दिया जाता है। 

वेद एवं कला महाविद्यालय- वेद एवं कला महाविद्यालय के आचार्य प्रो० वेद प्रकाश 
शास्त्री हैं। इस महाविद्यालय में निम्न तीन संकायों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। 

प्राच्य विद्या संकाय- इस संकाय में सुयोग्य उपाध्यायों के मार्ग दर्शन में वेद, संस्कृत, 
दर्शन, योग, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विषयों में एम०ए० और पी.एच. 
डी. हेतु अध्यापन एवं शोध कार्य की व्यवस्था है। त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर 
वेदालंकार की उपाधि दी जाती है। 

मानविकी संकाय- इस संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान विषयों में सुयोग्य 
उपाध्यायों के मार्गदर्शन में एंम०ए० तथा पी.एच.डी. हेतु छात्र अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य 
करते हैं। त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विद्यालंकार की उपाधि दी जाती है। 
इसके साथ ही सामान्य अलंकार का पाठ्यक्रम भी चल रहा है जिसमें संस्कृत एवं अंग्रेजी 
अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जा रहे हैं। 

प्रबन्धन संकाय- मान्य कुलपति जी के प्रयास से उत्तम स्वरूप प्राप्त एम.बी.ए. 
पाठ्यक्रम में आधुनिक प्रबन्धन व्यवस्था के साथ-साथ वैदिक प्रबन्धन का पाठ्यक्रम भी 
समाविष्ट है। 

विज्ञान महाविद्यालय- विज्ञान महाविद्यालय के प्रिंसिपल प्रो० एस.एल. सिंह हैं। इस 
महाविद्यालय में निम्न तीन संकायों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। 

बिज्ञान - इसमें त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बी.एस.सी. की उपाधि 
प्रदान की जाती है। गणित, रसायनशास्त्र, भौत्तिकी, में एम.ए., एम.एस.सी., एवं पी.एच.डी. 
हेतु अध्ययन अध्यापन की तथा शोधकार्य की उत्तम व्यवस्था कुशल उपाध्यायों के मार्ग दर्शन 
में चलती है। आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में वैदिक विज्ञान का समन्वय इस संकाय की 
विशेषता है। 
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जीव विज्ञान संक्ाय- इसमें त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बी.एस.सी. की 
उपाधि प्रदान की जाती है। सूक्ष्म जीव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान में एम.एस.सी. एवं 
वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान तथा सूक्ष्म जीव विज्ञान विषयों में पी. 
एच-डी. हेतु अध्ययन अध्यापन तथा शोधकार्य की उत्तम व्यवस्था है। 

प्रौद्योगिकी संकाय- इसके अन्तर्गत एम.सी.ए. तथा पी-एच.ी. के लिए 

अध्ययन अध्यापन एवं शोधकार्य की उत्तम व्यवस्था है। प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत 
कम्प्यूटर विभाग है। इस ओर प्रयास है कि इस संकाय के अंतर्गत इंजीनियर्रिंग कम्प्यूटर, 
इलैक्ट्रोनिक्स आदि विषय की व्यवस्था कर दी जाए। 

कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादन- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कन्या 
गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून को विश्वविद्यालय का एक अंगभूत महाविद्यालय स्वीकृत कर 
लेने के बाद इसका पर्याप्त विस्तार हुआ है। अलंकार (बी.ए.) के साथ-साथ संस्कृत, हिन्दी, 
अंग्रेजी विषयों में एम.ए. तथा एम.सी.ए., एम.बी.ए. पाठ्यक्रम सुचारू रूप से चल रहे हैं। 
छात्रावास का निर्माण हो चुका है। भवन निर्माण निरन्तर चल रहा है। 

कन्या ग़ुरुकुल महाविद्यालय, हरिद्वार- विश्वविद्यालय के मान्य अधिकारियों की प्रेरणा 
से बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु स्थापित कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में प्राय: 
सभी विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के साथ पी.एच.डी. हेतु शोध कार्य की उत्तम व्यवस्था है। 

विशाल पुस्तकालय- किसी भी शिक्षण संस्था के प्राण पुस्तकालय में रहते हैं। इस 
दृष्टि से गुरुकुल कांगड़ी का बृहत पुस्तकालय उत्तर भारत के अध्येताओं का आकर्षण केन्द्र 
बना हुआ है। इसमें विविध विषयों की एक लाख पच्चीस हजार से अधिक पुस्तकें हैं। इनमें 
अनेक दुर्लभ ग्रन्थ हैं। भारत के कोने-कोने से शोधार्थी इस पुस्तकालय में आकर अपनी 
जिज्ञासा शान्त करते हैं। 

गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी- यह आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण का बहुत बड़ा केन्द्र 
है। देश-विद्रेश में इस फार्मेसी की औषधियों की गुणवत्ता प्रसिद्ध है। फार्मेसी से प्राप्त आय 
को ब्रह्मचारियों और जल कल्याण पर खर्च किया जाता है। 

यह विश्वविद्यालय सम्पूर्ण देश में अपनी अलग पहचान रखता है। विश्वविद्यालय 
परिद्रष्टा प्रो० शेर सिंह, कुलाधिपति माननीय श्री सूर्यदेव जी, कुलपति श्रीमान डॉ० धर्मपाल 
जी, कोषाध्यक्ष पं० हरवंशलाल जी शर्मा तथा शिष्ट परिषद्‌, कार्यपरिषद्‌ एवं शिक्षा पटल 
के सदस्यों के सुयोग्य मार्गदर्शन में उत्तरोत्तर प्रगतिपथ पर अग्रसर है। 

हमें पूर्ण विश्वास है कि तपः पूत स्वामी श्रद्धानन्द जी का यह संस्थान आगे भी 
निरन्तर प्रगति करता रहेगा। 


प्रो० वेद प्रकाश शास्त्री 
आचार्य (उप-कुलपति) 


कै. 3 की 
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“कुलपति प्रतिवेदन" 


अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा प्रतिष्ठापित इस गुरुकुल की 
कीर्ति पताका यहीं के स्नातक वेद विद्वानों ने पूरे विश्व में फहराई। अनेक 
लब्ध प्रतिष्ठित यहाँ के वन्दनीय स्नातकगण सब प्रकार के ऐश्वर्य युक्त अपने-अपने 
स्थानों पर यश पूर्वक प्रतिष्ठापित हैं। 


ऐसे इस विश्व विद्यालय में सम्प्रति वेद एवं कला महाविद्यालय, विज्ञान 
महाविद्यालय, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून/हरिद्वार स्थापित हैं। वेद 
एवं कला महाविद्यालय के अन्तर्गत प्राच्य विद्या, मानविकी तथा प्रबन्धन संकाय 
है। इसी प्रकार विज्ञान महाविद्यालय के अन्तर्गत विज्ञान, जीव विज्ञान तथा 
प्रौद्योगिकी संकाय है। कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में प्रायः सभी विषयों के 
अध्ययन एवं शोध की व्यवस्था है। कन्याओं के लिए हरिद्वार तथा देहरादून में 
अलग महाविद्यालय हैं। 


प्राच्य विद्या संकाय 


प्राच्य विद्या संकाय के अन्तर्गत वेद, दर्शन, संस्कृत योग तथा इतिहास जैसे 
विध्वय देश के गौरव को पुन्प्रतिष्ठापित करने में लगे हुए हैं। 


वेद विभाग में, जहाँ कि वैदिक ज्ञान-विज्ञान का अन्वेषण निरन्तर प्रगति पर 
है, सभी प्राध्यापक शोध कार्यों में संलग्न हैं। इस विभाग द्वारा समय-समय पर विज्ञान 
रकुमातकों के प्रशिक्षण के लिए बृहद्‌ यज्ञों का आयोजन होता रहता है। 


संस्कृत साहित्य के प्रचार-प्रसार में संलग्न संस्कृत विभाग के सभी प्राध्यापक 
विभिन्‍न संस्थाओं के विषय विशेषज्ञ हैं तथा आयोजित विभिन्‍न सम्मेलनों में शोध पत्रों 
का वाचन लेखन करते रहते हैं। 


श्रद्धानन्द वैदिक शोध संस्थान में निरन्तर वैदिक साहित्य के अनुसन्धान का 
कार्य चल्नता रहता है। विभिन्‍न पुस्तकों के प्रकाशन के अतिरिक्त यहाँ से शोध परक 
“गुरुकुल पत्रिका” का नियमित प्रकाशन होता है। 


दर्शन ब्रिभाग में वर्ष ६८ में अखिल भारतीय दर्शन परिषद्‌ का वार्षिक 
अधिवेशन हुआ तथा मार्च ६६ में एक अन्य राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन भी हुआ। 


योग विभाग में त्रिमासीय एक वर्षीय योग डिप्लोमा तथा एम०ए० योग का 
अध्यापन होता है। इस वर्ष इस विभाग में विभिन्‍न विद्वानों के व्याख्यान हुए। 








इतिहास विभाग के प्राध्यापकों एवं छात्रों के द्वारा अनेक ऐतिहासिक स्थलों का 
पुरातात्विक सर्वेक्षण इस वर्ष हुआ तथा खुदाई में अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त की गईं। 


पुरातत्व सग्रहालय में प्रसिद्ध फोटोग्राफर रोमेश बेदी द्वारा वन्य जीवों के 
खींचे गये अनेक दुर्लभ चित्र दिए गए। देश भर से आए लगभग ५० हजार व्यक्तियों 
ने संग्रहालय देखा। 


मानविकी संकाय 


मानविकी संकाय के अन्तर्गत मनोविज्ञान में यू०जी०सी० द्वारा प्रदत्त शोध 
योजना पर कार्य चल रहा है। 


हिन्दी विभाग में विभिन्‍न विद्वान्‌ आमंत्रित किए गए। 
अंग्रेजी विभाग के अन्तर्गत “महात्मा गाँधी एव स्वामी श्रद्धानन्द” तथा 
“समकालीन साहित्य” पर शोध गोष्ठी का आयोजन किया गया। 
जीव विज्ञान संकाय 


जीव विज्ञान संकाय के अन्तर्गत आनेवाले जनन्‍्तु एवं पर्यावरण विज्ञान में 
अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त दो सेमिनारों का आयोजन हुआ तथा इसके प्राध्यापक 
विदेश में भी आमंत्रित किए गए। 

इसी संकाय के वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग में भी अध्ययन के 
अतिरिक्त सेमिनारों का आयोजन हुआ तथा अध्यापकों को विदेश आमंत्रित किया गया। 


प्रौद्योगिकी संकाय 


इस संकाय के अन्तर्गत सम्प्रति कम्प्यूटर विभाग आता है। इस विभाग में 
इण्टरनेट एवं ई०मेल की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। 


विज्ञान संकाय 


विज्ञान संकाय के अन्तर्गत आने वाले गणित विभाग में इस वर्ष एक राष्ट्रीय 
सेमिनार का आयोजन हुआ। इस विभाग में वैदिक गणित भी एक पेपर के रूप में 
पढ़ाया जाता है। 


इसी संकाय के भौतिकी विभाग द्वारा बाल विज्ञान सभा का कार्यक्रम 
आयोजित किया गया। 


रसायन विज्ञान विभाग में रेडियोधर्मिता पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यान हुआ। 













प्रबन्धन संकाय 
विश्व में विशेष लोकप्रिय एम.बी.ए. पाठ्यक्रम इस विश्वविद्यालय में प्रबंधन 


संकाय के अन्तर्गत पढ़ाया जा रहा है। इस संकाय के तत्वावधान में गत वर्ष “वेद 
सम्मेलन” एवं “मैनेजमेन्ट इन न्यू मिलेनियम” विषयक सेमिनार हुए। 


हारीरिक शिक्षा विभाग 


इस विभाग के तत्वावधान में इस वर्ष बैडमिन्टन, टेबिल टेनिस और बास्केट 
बाल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 


प्रौढ़ शिक्षा विभाग 


इस विभाग में पंच दिवसीय दो कार्यशालाओं का, अध्यापकों को प्रशिक्षण देने हेतु 
आयोजन किया गया। सौन्दर्य प्रसाधन विषयक छमाही प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया। 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादुन 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून में अलंकार (बी.ए.), एम०बी०ए०, 
एम०एस०सी० तथा एम०ए० की कक्षाएं चल रही हैं। 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, हरिद्वार 


नवनिर्मित कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर कला एवं 
विज्ञान विषयों का अध्यापन एवं शोध होता है। 


यह विश्वविद्यालय नारी-शिक्षा के अतिरिक्त छात्रों के लिए भी उच्चतम स्तर 
की प्राच्य कला एवं विज्ञान विषयों की शिक्षा के प्रसार में लगा हुआ है। 


विश्वधिद्यालय की सक्षिप्त व्याख्या कुलपति डा० धर्मपाल द्वारा ६६वें वार्षिकोत्सव 
में पढ़े गए “कुलपति प्रतिवेदनम्‌” के आधार पर है। डा० धर्मपाल ने स्नातकों को 
संबोधित करते हुए यह बताया कि स्वामी श्रद्धानन्द जी ने शाश्वत जीवन मूल्यों की 
स्थापना के लिए राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की शक्षार्थ तथा चरित्र के विकास के 
लिए यह गुरुकुल शिक्षा पद्धति पुनः प्रचलित की, अतः ये ही जीवन मूल्य और 
आदर्श आपके जीवन में पग-पग पर उन्‍नति और सफलता प्रदान करेंगे। 


डा० धर्मपाल ने कहा- “मैं मानता हूँ कि कुलाधिपति श्री सूर्यदेव जी, 
परिद्रष्टा प्रो०ण शेर सिंह जी, शिक्षकों कर्मचारियों और ब्रह्मचारियों के सहयोग से यह 
विश्वविद्यालय निरन्तर प्रगति की ओर बढ़ता रहेगा।” 
७ ७ ७. 


श्फ्शच्चचए्चस्श््व्ञज्डि 
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दीक्षानल्त भाषण 


माननीय कुलाधिपति जी, परिद्रष्टा जी, कुलपति जी, आचार्यगण, भाइयों, 
बहनों एवं नवस्नातकों ! 


आज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह के अवसर पर 
अमरहुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज की तपस्थली में आकर मैं स्वयं को धन्य 
मानता हूँ। गुरुकुल कांगड़ी के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का आज से लगभग 
१०० वर्ष पूर्व प्रवर्तन करके स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण के कार्य को 
सशक्त किया था। गुरुकूल के आचार्यों, ब्रह्मचारियों तथा कर्मचारियों ने स्वाधीनता, 
चरित्र निर्माण तथा संस्कृति की रक्षा के लिए अनवरत कार्य किया। इस ऐतिहासिक 
संस्था में पधारने वाले युगपुरुषों की एक लम्बी श्रृंखला है। महात्मा गांधी, पं० मदन 
मोहन मालवीय, साधु टी०एल० वासवानी, आचार्य नरेन्द्र देव, पं० जवाहरलाल 
नेहरु, पं० गोविन्द बल्‍लभपन्त, डॉ० सम्पूर्णनन्द, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, 
 डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा आनन्द स्वामी, श्री चन्द्रभानु 
गुप्त, डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री अनन्त शयनम्‌ आयंगर, श्री मोरार जी देसाई, 
बाबू जगजीवन राम, श्रीमती इन्दिरा गांधी, डॉ० बलराम जाखड़, श्री ज्ञानी जैल 
सिंह, श्री वीर बहादुर सिंह, श्री चीमनभाई मेहता, श्री चन्द्र शेखर, डॉ० शिवराज 
पाटिल सदृश विभूतियाँ यहाँ पधार चुकी हैं। 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के साथ मेरा सम्बन्ध बहुत पुराना है। मैंने 
यहाँ के आचार्यों का अनुकरण करके अपने जीवन को संवारा है। मेरे पूज्य पिता जी 
डॉ० रघुवीर सिंह शास्त्री यहाँ के कुलपति तथा कुलाधिपति रहे हैं। मैं स्वयं भी यहाँ 
की विभिन्‍न शासी-समितियों का सदस्य रहा हूँ। मेरा तो परिवेश ही गुरुकुलमय है। 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज, युग प्रवर्तक, आर्य समाज के संस्थापक, वेदोद्धारक 
महर्षि दयानन्दं सरस्वती के अनन्य शिष्य थे। उन्होंने महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा 
प्रतिपादित निम्न सिद्धान्तों के आधार पर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के प्रवर्तन का 
अदम्य साहस एवं उत्साह दिखलाया था- 


१. यह राजनियम और जाति नियम होना चाहिए कि आठवें वर्ष से आगे, कोई 
अपने लड़के-लड़कियों को घर में न रखे। पाठशाला में अवश्य भेज देवें, जो 
नही भेजे, वह दण्डनीय हो। 


२. लड़कों और लड़कियों के गुरुकुल पृथक्‌-पृथक्‌ हों। 
३. विद्यार्थी लोग गुरुकूलों में ब्रह्मचर्य का पालन कु्ठें। 
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४... गुरुकुल में सबको तुल्य वस्त्र, खान-पान, आसन दिये जायें, चाहे वह 
राजकुमार व राजकुमारी हों, चाहे दरिद्र के सन्‍्तान हों। सबके साथ एक 
जैसा व्यवहार किया जावे। 


५... गुरुकालों में गुरु और शिष्य पिता और पुत्र के समान रहें। 
६... विद्या पढ़ने के स्थान, गुरुकुल शहर व ग्रामों से दूर एकान्त में हों। 


७... शिक्षा में वेदांग तथा सत्य शास्त्रों को प्रमुख स्थान दिया जाए। साथ ही राज 
विद्या, संगीत नृत्य, शिल्प विद्या, गणित, ज्योतिष, भूगोल-खगोल, भूगर्भ 
विद्या, यन्त्र कला, हस्त क्रिया, चिकित्सा शास्त्र आदि का भी यथोचित रूप 
से अभ्यास कराया जावे। 


निस्सन्देह ऋषिवर के ये वित्नार शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य की शिक्षानीति को 
प्रभावित करने वाले, अत्यन्त क्रान्तिकारी विचार थे। आर्यसमाज के नेताओं में अग्रणी 
स्वामी श्रद्धानन्द ने इन आदर्शो, सिद्धान्तों एवं मान्यताओं को कार्यरूप में परिणत 
करने का शुभ संकल्प लिया और उसी का जीता जागता स्वरूप गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय है। 


स्वामी श्रद्धानन्द का वैदिक संस्कृति को संरक्षण तथा राष्ट्रीय विचारधारा के. 
प्रचार-प्रसार का स्वप्न साकार हुआ। उनके निर्देशन में जो आचार्यगण अपने 
अन्तेवासियों को राष्ट्रभ्ति का पाठ पढ़ाया करते थे, वे स्वयं भी उन्हीं विचारधाराओं 
से ओत-प्रोत होते थे। वे उस उत्तरीय को धारण करते थे, जिसका ताना और बाना 
देशभक्ति, स्वाधीनता, स्वावलम्बन, सच्चरित्रता निश्छलता तथा निर्भीकता के 
धागों से बुना जाता था। आचरण की भाषा मौन होती है। आचार्यों का आचरण ही 
ब्रह्मयचारियों को सही दिशा में चलने का मार्ग प्रशस्त करता है- 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदे वेतरो जन:ः। 
स॒यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।। 


महाजन, श्रेष्ठ जन, सुधीजन, नेता और संन्यासी जिस प्रकार का आचरण 
करते हैं, अनुवर्ती लोग उसी प्रकार का आचरण करते हैं। हमारा कर्तव्य हैं कि हम 
मनसा वाचा कर्मणा एक सा व्यवहार करें। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली वेदों पर आधारित 
है। वैदिक शिक्षा में संकीर्णता का लेश भी नहीं है। यहाँ पर संकीर्णता, साम्प्रदायिकता, 
स्वार्थपरता, निरकुशता, वादपरता नहीं है। यहाँ पर है- सच्ची मानवता, परमार्थ की 
भावना, विश्वबन्धुत्व का उद्घोष और समूचे विश्व को मित्र की दृष्टि से देखने का 
आदर्श | वेदों में मानव की उन्‍नति के, भौतिक एवं आत्मिक, दोनों ही सम्पत्तियों को 
प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। शिक्षा का उद्देश्य मानव की आन्तरिक तथा 
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बाह्य शक्तियों का विकास करना है। मुझे प्रसन्‍नता है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
में प्राचीन एवं नवीन विषयों के अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसन्धान की समुचित 
व्यवस्था है। भारतीय संस्कृति के परिचायक एवं पोषक विषयों- वेद, संस्कृत, दर्शन, 
प्राचीन इतिहास पुरातत्त्व एवं संस्कृति तथा योग आदि विषयों के साथ-साथ हिन्दी, 
अंग्रेजी, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि नवीन विषयों 
के अध्यापन की भी व्यवस्था है। छात्राओं के लिए संगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान आदि 
की व्यवस्था है। मुझे स्मरण है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू 
ने गुरुकुल कांगड़ी के विज्ञान महाविद्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा था- “मैंने 
गुरुकुल को देखा तथा यहाँ की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ 
कि यह संस्था अच्छा कार्य कर रही है। इस अवसर पर मैं इस बात पर जोर देना 
चाहता हूँ कि देश के सांस्कृतिक आदर्शों की रक्षा के साथ-साथ आधुनिक ज्ञान 
विज्ञान को भी तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि आज की दुनियाँ को इनकी बड़ी जरूरत 
है। इन्हीं दोनों के समन्वय से हमारा भाग्य सुरक्षित रह सकता है।” गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय ने विज्ञान के क्षेत्र में भी अध्ययन, अध्यापन एवं शोध की व्यवस्था की 
है, यह हर्ष का विषय है। यहाँ पर गणित, रसायन, भौतिकी, सांख्यिकी, जन्‍्तु 
विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान तथा सूक्ष्मजीव विज्ञान आदि विषय पढ़ाये 
जा रहे है। स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज का स्वप्न था कि ऐसे विषयों में अध्यापन कराया 
जाय जो ब्रह्मचारियों को आत्मनिर्भर बनाएं तथा उनके सामने आजीविका की समस्या न 
रहे। कम्प्यूटर और प्रबन्धन ऐसे ही विषय हैं, जिनमें यहाँ पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था है। 


नवस्नातकों, में यह कहना चाहता हूँ कि आने वाली शताब्दी सूचना 
प्रौद्योगिकी के विकास की शताब्दी होगी। भारत वर्ष ने इस दिशा में अभूतपूर्व उन्नति 
की है। कम्प्यूटर के सोफ्टवेयर के विकास में भारत किसी भी पाश्चात्य देश से कम 
नहीं है। कम्प्यूटर जगत में प्रतिदिन नए आविष्कार और विकास हो रहे हैं। विश्वभर 
में कम्प्यूटर की दुनियाँ की मौजूद टैक्नोलोजी अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। 
कम्प्यूटर का सिलिकोन आधारित माइक्रो प्रोसेसर अपना समय पूरा कर चुका है। 
अब इसमें बदलाव किए जाने की जरूरत है। भारतीय विज्ञान संस्थान में इन दिनों 
एक ऐसी बायो चिप तैयार करने की दिशा में काम चल रहा है, जो जीवन के 
बुनियादी अंग कोशिका पर आधारित है। इसका अर्थ है कि एक जीवित माइक्रो 
प्रोसेसर तैयार किया जा रहा है। संस्थान के वैज्ञानिकों के सामने यह बात आयी है 
कि सोलरियम बैक्टीरिया और हालो बैक्टीरियम में पाये जाने वाले प्रोटीन लेजर के 
प्रभाव से कुछ खास गुणों को प्रकट करते हैं। इनके आधार पर एक त्रि आयामी चिप 
तैयार की जा सकती है, जिसमें काफी ज्यादा आंकड़ों को सुरक्षित रखा जा सकता 
है। अब तक कम्प्यूटर सिलिकोन चिप पर चलते थे पर अब कम्प्यूटर बायोचिप पर 
चलने लगेंगे। बायो चिप की स्मृति सिलिकोन चिप की अपेक्षा एक हजार गुणा अधिक 
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होगी। मुझे विश्वास है कि यहाँ पर कम्प्यूटर विज्ञान विभाग भी इस दिशा में प्रवृत्त 
होगा। आज देश का पर्यावरण प्रदुषित हो चुका है। इसको सुधारने का उत्तरदायित्व 
भी आपका है। वायु, जल, ध्वनि सभी में प्रदूषण है। पर्यावरण विज्ञान विषय आपके 
विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। वदिक ऋचा है- “उपहवरे गिरीणां संगमे च 
नदीनाम्‌, घिया विप्रो अजायत।” पर्वतों की उपत्यकाओं में तथा नदियों के संगम पर 
ब्राह्मणों की मेघा उर्दबुद्ध होती है। गुरुकुल की स्थापना ऐसे ही प्रदूषण रहित स्थान 
पर हुई थी। आप इसे संभाल कर रखिये। हमारी पारम्परिक मर्यादा में धरती, जल, 
आकाश ब्रह्माण्ड सभी कुछ शुद्ध रखने के आदेश हैं। वृक्षों, वनस्पतियों और पशु 
पक्षियों को रक्षणीय बनाया गया है। नदियों को शुद्ध रखने की बात कही गई है। 
आप सब मिलकर वनों की रक्षा कीजिए। नदियों को प्रदूषण मुक्त रखिए। वैदिक 
ऋचाओं में वर्णित आश्रम व्यगस्था के अनुकूल ही हमारे ब्रह्मचारियों एवं राष्ट्र के भावी 
कर्णधारों की शिक्षा, स्वास्थ्य-सौष्ठव एवं चरित्र निर्माण की शालाएं, विद्यालय एवं 
विश्वविद्यालय इसी प्रकार के सुशान्त, सुरम्य प्रदूषण रहित वातावरण में होनी 
चाहिए। 


इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर के अनेक स्नातकों ने देश-विदेश में 
जाकर जो कार्य किया है, वह सराहनीय है। अपने हृदय में विश्व बन्धुत्व का भाव 
लेकर स्नातकों ने विदेशों में भी शिक्षा, धर्म, राजनीति तथा व्यवसाय के क्षेत्र में 
विशिष्ट मानदण्ड स्थापित किए हैं। पं० अमीचन्द विद्यालंकार ने फिजी में जाकर 
अनेक शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ की। वे वहाँ के संसद सदस्य भी बने। आचार्य रामदेव, 
पं० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, पं० बुद्धदेव विद्यालंकार, पं० मदन मोहन, श्री विद्यासागर 
विद्यालंकार, पं० सत्यपाल सिद्धान्तालंकार, पं० ईश्वरदत्त विद्यालकार, श्री सत्यदेव 
भारद्वाज वेदालंकार, श्री धर्मेन्द्र नाथ वेदालंकार, श्री देवनाथ वेदालकार, श्री रणधीर 
वेदालकार, श्री अमृतपाल वेदालंकार, पं० श्याम सुन्दर स्नातक ने बर्मा, अफ्रीका, 
केन्या, युगाण्डा, टांगानीका, सिंगापुर, मलाया, यूरोप में जाकर वैदिक सिद्धान्तों एवं 
हिन्दी भाषा का प्रचार प्रसार किया। मोजाम्बीक में पं० रविशंकर सिद्धान्तालंकार, पं० 
सुमन्त राय विद्यालंकार, पं० मतिमान विद्यालंकार तथा रोडेशिया में पं० हरिदेव 
वेदालकार और दक्षिण अफ्रीका में पं० सुधीर कुमार विद्यालंकार, श्री अरूण कुमार 
विद्यालंकार, श्री हरिशंकर आयुर्वेदालंकार, पं० नरदेव वेदालंकार ने सराहनीय कार्य किया। 
इस समय भी देश विदेश में अनेक स्नातक गुरुकुल का नाम उज्जवल कर रहे हैं। 

विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में पढ़ा गया कि इस वर्ष विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय 
स्तर की १२ गोष्ठियाँ तथा क्षेत्रीय स्तर की चार खेलकूद की प्रतियोगितायें तथा अन्य 
अनेक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न हुए। भारत वर्ष ने जिनकी तपस्या, 
विद्त्त, सहदयता, अनुरागिता, विश्वजनीनता तथा सद्भावना के बल पर विश्वगुरु 
का स्थान प्राप्त किया, वे इस देश के ऋषि और आचार्य ही थे। 











एत्तद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन:। 
स्व स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवा:।। 


पृथ्वी के सभी मनुष्य, इस देश में उत्पन्न अग्रणी लोगों के जीवन व्यवहार 
के अनुरूप अपने आचरण एवं चरित्र को ढालते थे। अतः इन विशिष्ट कार्यक्रमों के 
आयोजन के लिए में आचार्यों का साधुवाद करता हूँ। देश के अभ्युत्थान में आचार्य 
की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह केवल प्रस्तरीय ज्ञान प्रदान नहीं करता, 
बल्कि आचार एवं सदाचार की शिक्षा देकर छात्र का निर्माण करता है। 


गुरुकूल कांगड़ी फार्मेसी के अधिकारियों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि देश 
से लुप्त होती जा रही, जड़ी बूटियों का संरक्षण आवश्यक है। देश के आयुर्वेदिक 
और कास्मेटिक उद्योग में जिस तेजी से दुर्लभ जड़ी बूटियों की माँग बढ़ती जा रही 
है, उससे उनके लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। हिमालय के “टैक्टस” नामक 
पौधे का इस्तेमाल कैंसर की दवा बनाने में होता है। यह पौधा बहुत धीरे विकसित 
होता है। इस सम्पदा की रक्षा हमें करनी चाहिए। भारत कृषि प्रधान देश है। अन्न 
और जल के यहाँ भरपूर भण्डार हैं। इसको और विकसित करने की आवश्यकता 
है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी की अनेक ऐसी योजनाएं बनायी जा रही हैं, 
जिनसे इस क्षेत्र में और अधिक उन्नति होगी तथा कृषि क्षेत्र में संलग्न कृषकों तथा 
मजदूरों का जीवन सुरक्षित हो सकेगा। गुरुकुल कांगड़ी के कृषि फार्म को भी नवीन 
तकनीकों के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए। युवा शक्ति के सम्मुख 
सामाजिक दायित्व की कुछ चुनौतियाँ हैं। देश में, समाज में साक्षरता अभियान को 
चलाने में अपूर्व योगदान दे सकते हैं। हमारे देश की लगभग आधी जनता साक्षर 
नहीं है। आप लोगों को विश्वविद्यालय स्तर तक अध्ययन करने का सौभाग्य मिला 
है। आप साक्षरता के राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़कर अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। 
शिक्षा का प्रसार केवल राजकीय प्रयत्नों से पूरा नहीं किया जा सकता। स्वैच्छिक 
रूप से कार्य करने वाले महानुभावों तथा संस्थाओं के सहयोग से साक्षरता के ल्लक्ष्य 
को शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। साक्षरता के अतिरिक्त कृषि के क्षेत्र में बंजर भूमि 
का विकास, भूमि रक्षा और जल संसाधनों का प्रबन्ध, खेलकूद और संस्कृति का 
विकास, पर्यावरण और वनों की रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जनसंख्या 
नियत्रण की शिक्षा, नशीली वस्तुओं के उपयोग पर नियन्त्रण, एड्स सम्बन्धी शिक्षा 
और महिलाओं का विकास जैसे कार्यों को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। 


मुझे यह कहने में गौरव की अनुभूति हो रही है कि भारत ने आज परमाणु 
शक्ति के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। पोखरन में किए गए परमाणु 
विस्फोट ने हमें आत्म बल और गौरव प्रदान किया है। सर्वत्र जय जवान, जय 
किसान और जय विज्ञान का नाद गूंज रहा है। भारत को उन्‍नत करने में आज नई 









पीढ़ी को आगे आने की आवश्यकता है। युवा शक्ति को राष्ट्र को संवारने में अपने 
नए विचारों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, सत्यासत्य पर आधारित चिन्तन के साथ, 
अदम्य साहस के साथ आगे आना चाहिए। उपनिषद्कार ने कहा है- 
सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु 
सहवीर्य करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषा वहे। 


हम दोनों आचार्य और शिष्य स्वयं मिलकर अपनी परस्पर रक्षा करें, अपने 
परिश्रम के फलों का साथ साथ उपभोग करें, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें, हमारी 
शिक्षा हमें मेधा तथा तेजस्विता प्रदान करे और हम परस्पर ईर्ष्या-द्वेष से रहित हों। 


प्रिय नवस्नातकों, 
मैं अन्त में तैत्तिरिय उपनिषद्‌ के उसी उपदेश को दुहराता हूँ, जो आचार्य 
द्वारा ब्रह्मचारी को समावर्तन संस्कार के अवसर पर दिया जाता है। 
सत्य वद, धर्म चर, स्वाध्यान्माप्रमद: | 
स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम्‌ न प्रमदितव्यम्‌।। 
अस्माक सुचरितानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि। 


आज आप लोग गुरुकुल के पवित्र प्रांगण में विद्यानिष्णात होकर दीक्षित हो 
रहे हैं। सारा देश आपसे अपेक्षा करता है कि आप इस देश के सुयोग्य नागरिक 
बनकर, इसके निर्माण में तथा उत्थान में यौगदान करेंगे। अपनी बुद्धि और विद्या से 
इस संसार को सुगन्धि से भर देंगे। दया, म्रमता, करुणा, न्यायप्रियता, समता 
सद्भावना का अजस्र स्रोत आपके हृत्य से झर झर बह उठेगा। आर्य संस्कृति के 
उच्चतम आदर्श की छाया में, इस चिश्वविद्यालय में आपने शिक्षा प्राप्त की है। आप 
अपने जीवन से उन सभी कलुषों को दूर करना जो मानव की आत्मा को दूषित और 
अपवित्र करते हैं। आपने ऋषियों की उस पवित्र होमाग्नि को प्राप्त किया है, जो 
समस्त मलिनता को भस्म करके इस विश्व में आपको समृद्धि प्रदान करेगी तथा 
आपके भविष्य को कंटकाकीर्ण होने से बचायेगी। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। 
आपका कल्याण हो। 


लोका: समस्ता सुखिवौ भवन्तु। 


सर्वे भवन्तु सुखिन्तः सर्वे सन्तु निरामया:। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तलु मा क्श्चित्‌ हु:खभागभवेत्‌।। 


ओ३म्‌ शान्ति। शान्ति। शान्ति। 
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बेद एवं कला महाविद्यालय 


विश्वविद्यालय की व्यवस्थानुसार वेद/कला महाविद्यालय के अन्तर्गत प्राच्य 
विद्यासंकाय मानविकी संकाय एवं प्रबन्धन आते हैं। 


प्राच्य विद्या संकाय में वेद विभाग, संस्कृत विभाग, दर्शन विभाग, प्राचीन 
भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, पुरातत्व संग्रहालय, योग विभाग, 
शारीरिक शिक्षा विभाग, श्रद्धानन्द वैदिक शोध संस्थान का समायोजन किया गया है। 

मानविकी संकाय में हिन्दी विभाग, अंग्रेजी विभाग, मनोविज्ञान विभाग, प्रौढ़ 
सतत्‌ शिक्षा एवं प्रसार विभाग का समायोजन किया गया है। 


प्राच्य विद्या सकाय 
प्राच्य विद्या संकाय में वेद, दर्शन, संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं 
पुरातत्व और योग और शारीरिक शिक्षा विभाग हैं। इतिहास विभाग के अन्तर्गत 
संग्रहालय विज्ञान का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। इस संकाय 
के अध्यक्ष डा० जयदेव वेदालंकार है। 


इस वर्ष इस संकाय में विभिन्‍न विषयों एवं विभागों में राष्ट्रीय स्तर की 
संगोष्ठियो का आयोजन किया गया उनमें अनेक विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठित विद्वान 
संकाय में आये और उनके विशिष्ट व्याख्यानों का आगेजन हुआ। उनमें से कुछ 
प्रतिष्ठित विद्वानों के नाम इस प्रकार हैं। 


(- डॉ० अमरनाथ पाण्डेय-काशी विद्यापीठ, वाराणसी (विजिटिग प्रोफेसर) 

2-.प्रो० एस०आर० भट्ट-दर्शन विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय 

प्रो० डी० प्रहलादाचार्य-न्याय विभाग, बैंगलौर विश्वविद्यालय (कर्नाटक) 

4- प्रो० वेद प्रकाश उपाध्याय- संस्कृत विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ 

5- प्रो० बी०बी० चौबे- विश्वेरानन्द वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर, पंजाब। 

6- प्रो० आर०के० द्विवेदी- इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 

7- प्रो० एस०एन० मिश्र- इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय 

8- प्रो० एस०जी० नैथानी- गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर (गुजरात) 

9- डॉ० पीताम्बर झा- केवल्य धाम, लोगावला पूना, (महाराष्ट्र) 

0- डॉ० नरेश कुमार- निदेशक केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसन्धान 
परिषद दिल्‍ली 


संकाय के कतिपय छात्र अनुसन्धान कार्य के लिये यू०सी०जी० नई दिल्ली 
द्वारा आयोजित (आई०आर० एफ०) भी प्राप्त कर रहे हैं। इस संकाय के कई 
स्नातक नैट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। 
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वेद विभाग 


विभागाध्यक्ष डॉ० मनुदेव बन्धु द्वारा लिखित पुस्तक “छन्दोग्योपनिषद्‌-एक 
अध्ययन” का प्रकाशन हुआ। डॉ० रूपकिशोर और डॉ० दिनेशचन्द्र शास्त्री वेद विषय 
में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रोजेक्ट लेकर कार्य कर रहे हैं। 

विभागीय प्राध्यापको के निर्देशन में वैदिक साहित्य के विभिन्‍न विषयों पर 
शोधकार्य चल रहा है। 
डॉ० भारतभषण विद्यालंकार, प्रोफेसर 


शोधनिर्देशन 
सम्पादन कार्य 


कान्फ्रेन्स /सेमिनार :- 


: शोधार्थी विभिन्‍न वैदिक विषयों पर शोध कार्य कर रहे हैं। 
:- गुरुकुल पत्रिका का सम्पादन कार्य कई वर्षों से कर 


रहे हैं। इस पत्रिका के कई विशिष्ट अंक इनके 
सम्पादकत्व में प्रकाशित हो चुके हैं। 

पाँच कान्फ्रेन्स/सेमिनार में सक्रिय भाग लेकर 
शोधपतन्र वाचन किया। 


विश्वविद्यालय से बाहर अनेक स्थानों पर जाकर वेद एवं भारतीय संस्कृत से 
सम्बधित व्याख्यान विये। 


डॉ० रूपकिशोर शास्त्री : 
डा० शास्त्री ने इस वर्ष अपनी एक शोध योजना पूर्ण की तथा नई शोध योजना 
पर कार्य कर रहे हैं। 


डॉ0 दिनेशचन्द्र शास्त्री, वरिष्ठ प्रवक्ता 


शोधनिर्देशन 


सम्मादन कार्य 


प्रकाशन कार्य 


:- शोधार्थी इनके निर्देशन में पी.एच.डी. कर रहे हैं। 
बृहबशोध परियोजना :- 


यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत #|ंणा २०6७७६४० 
[20]७७० का कार्य प्रगति की ओर है। 


:- गुरुकुल विश्वविद्यालय से प्रकाशित होने वाली 


'गुरुकुल पत्रिका'. नामक .मासिक शोध पत्रिका का 
उपसम्पादक कार्य किया। 


:- इस सत्र में दस शोधपत्र/लेख विभिन्‍न पत्र पत्रिकाओं 


में प्रकाशित हुए 


कान्फ्रेन्‍्स/सेमिनार आदि- ॥7-8 नवम्बर 98 में गुरूकुल विश्वविद्यालय में 








आयोजित '6०ा॥7०परींणा ० #िक्षाक्षाा4 0वद्याता 
बात 5फ्र्या।| शावधतताधाधा। (0 ता! +866- 
(० आाप60686 & 0प/प्ाव। ॥९४॥99० नामक विषय 
पर सेमिनार में “रामचरितमानस का स्वामी श्रद्धानन्द 
पर प्रभाव” शीर्षक शोधपत्र वाचन किया। 











डे 


श्रद्वालन्द वैदिक द्योध संस्थान 


'वैदिक वाड्मय एवं प्राच्य विद्याओं के उच्चस्तरीय शोध-कार्य हेतु संस्थापित इस संस्थान 
में 34 दिसम्बर 4998 तक डा० भारतभूषण विद्यालंकार संस्थान के निदेशक पद का दायित्व 
वहन करते रहे। जनवरी 4999 से डा० महावीर, डी.लिट ने प्रोफेसर का कार्यभार ग्रहण कर 
लिया है। 

* विश्वविद्यालय की मासिक शोध-पत्रिका का सम्पादन कार्य भी प्रोण महावीर कर रहे हैं। 

*$  ै3 से 45 अम्टूबर 4998 में आपने अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन बड़ौदा में 
विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया और वेदों में “प्रतीकात्मकता” विषय पर शोध पत्र 
प्रस्तुत किया। 

*  देहली में आयोजित विश्व वेद सम्मेलन में “वैदिक जीवन दर्शन” विषय पर शोध पत्र 
प्रस्तुत किया। 

* गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्रबन्धन संकाय द्वारा 48.२0 फरवरी 999 
तक आयोजित शोध-संगोष्ठी में “वैदिक प्रबन्धक” विषय पर शोध-पत्र प्रस्तुत किया। 

* अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 24-26 मार्च 99 में आयोजित त्रिदिवसीय शोध-संगोष्ठी 
में “ऋग्वेद में उपसर्ग” विषय पर शोध-पत्र वाचन किया। 

*  देहली विश्वविद्यालय के प्रबन्धन संकाय द्वारा “हााशप्रा6 ।85५85 ॥ ७४७ 8१0 
(.२.॥.” विषय पर आयोजित रिफ्रेशर कोर्स में फाक्चाबध्रक्षांव। 55065 ॥# ४९०० 
[(श्रापा०' तथा १॥०॥ए४४० 479770०4०॥ ॥ 56७(७' विषय पर दो व्याख्यान दिये। 

* गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वार्षिकोत्सव पर वेद-सम्मेलन में “वेदों में प्रबन्ध” विषय 
पर व्याख्यान दिया। 

# गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में वेद-सम्मेलन में “वर्तमान युग में वेदों की प्रासड्भिकता” 
विषय पर व्याख्यान दिया। 

*$  अब्र तक आपके निर्देशन में 45 शोधार्थी पी-एच.डी. की शोधोपाधि प्राप्त कर चुके है और 
40 छात्र शोध कार्य कर रहे हैं। 


.* इस वर्ष आपकी दो वार्ताएं आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित हो चुकी हैं। 













संस्कृत विभाग 


विभाग के छात्र लगभग सभी स्थानों पर प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत हैं। 
भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में भी यहाँ के छात्र स्थान प्राप्त कर चुके है। मान्य 
कुलपति डॉ० धर्मपाल जी की अध्यक्षता में संस्कृत दिवस मनाया गया जिसमें मुख्य 
अतिथि डॉ० रामनाथ जी वेदालंकार रहे | 


इस वर्ष विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित डॉ० अमरनाथ पाण्डेय 
(पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष काशी विद्यापीठ, वाराणसी) ने विभाग को स्मरणीय 
निर्देशन दिया। 


इस वर्ष समय-समय पर विद्वानों के विशिष्ट व्याख्यान छात्रों के ज्ञानवर्धन के 
लिए कराए गए। 


विभागीय प्राध्यापकों के कार्यों का विवरण 
प्रो० वेदप्रकाश शास्त्री 


(आचार्य एबं उपकुलपति) 


अनेक विश्वविद्यालयों की शोध समिति तथा शिक्षा समिति साक्षात्कार समिति 
में विषय विशेषज्ञ कें रूप में कार्य किया। रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति में 
सम्मानित सदस्य के रूप में रेल विभाग ने नामित किया। प्रो० शास्त्री के 
निर्देशन में इस वर्ष चार शोध छात्रों ने कार्य करना प्रारम्भ किया। विभिन्‍न 
विषयों पर शिक्षण संस्थानों में विशिष्ट व्याख्यान संस्कृत में दिए। 


डॉ० सोमदेव शतांशु, 
रीडर संस्कृत च्रिभाग 

998-99 शिक्षा सत्र में स्वामी समर्पणानन्द वैदिक शोध संस्थान बदायूँ में 
आयोजित दो शोध गोष्टियों में शोध पत्र प्रस्तुत किए। वेदव्यास संस्कृत महाविद्यालय, 
राउरकेला, सुन्दरगढ़, उड़ीसा में आयोजित पश्चिम उड़ीसा संस्कृत सम्मेलन में 
भाग लिया तथा वेद सब्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में व्याख्यान दिया। 


इस समय इनके निर्देशन में पाँच छात्र शोधकार्य कर रहे हैं। 











डॉ० राम प्रकाश शर्मा विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहें हैं। इनके निर्देशन में 
छात्र शोधकार्य कर रहे है कई छात्र शोध पूरा कर चुके है। 
डॉ0 ब्रह्मदेव- प्राध्यापक 


दिनाक 4/4/98 को कालिदास समारोह के तत्वावधान में 
(विक्रमविश्वविद्यालय, उज्जैन) आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृत वादविवाद प्रतियोगिता 
में डॉ० ब्रह्मदेव ने “कालिदास साहित्य में पर्यावरण चेतना” विषय पर अपना 
शोध पत्र वाचन किया। 


दर्हान विभाग 


डॉ०0 जयदेव वेदालंकार -प्रोफेसर 

आई. बी. आई. में निदेशक मण्डल में नाम चयनित हुआ यू०एस०ए० अमेरिका। 
राष्ट्रीय पुरस्कार- 

श्री मेघ जी भाई आर्य साहित्य पुरस्कार 4998, 5 जौलाई 4998 में मुम्बई, 


आर्य समाज सानन्‍्ताक्रुज के तत्वाधान में मोरिशिश के पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा 
प्रदत्त/राशि-रू0 45000/- (पन्द्रह हजार) एवं रजत ट्राफी प्रदान की गई। 


शोधे गनन्‍थ- | 
भारतीय दर्शन की समस्‍यायें, वैदिक दर्शन उपनिषदों का तत्वज्ञान, वैदिक 
साहित्य का इतिहास, भारतीय दर्शन में प्रमाण, महर्षि दयानन्द की विश्व दर्शन को देन। 


. आई०सी०पी०आर० नई दिल्‍ली के सौजन्य से प्राप्त एक लाख रुपये की राशि 
से २८ मार्च से ३० मार्च ६६ तक इनके निर्देशन में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 
हुआ। इस राष्ट्रीय सेमिनार के निदेशक के रूप में कार्य किया। 


कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शिक्षा समिति के विषय विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया। 


डॉ० विजय पाल शास्त्री -रीडर 


4. शोध ग्रन्थ- 4- पातंजलयोग विमर्श 
2- त्रिकदर्शन का समीक्षात्मक तत्वमीमांसीय अध्ययन 










2. राष्ट्रीय सेमिनार - 25 एवं 26 मार्च 99 मे कानपुर विश्वविद्यालय में आयोजित 
राष्ट्रीय सेमिनार में “धर्म निरपेक्षता” और “राष्ट्रवाद” का 
अन्तर्विरोध विषय पर शोध पत्र वाचन किया। 

3. (४॥०'5 श४॥० में नाम अंकित । 

4. पांच शोध छात्र निर्देशन में शोधरत है। 

डॉ0 त्रिलोक चन्द-रीडर 
4. शोधग्रन्थ - १- पातंजल योग एवं श्री अरविन्दो 
2- ब्रह्मचर्य ही जीवन है। 3- योग ही जीवन है। 
2. शोध निर्देशन- सात शोध छात्र कार्य कर रहे है। 


डॉ0 य"एस0 बिष्ट-रीडर 

सितम्बर 98 में अखिल भारतीय दर्शन का वार्षिक अधिवेशन, दर्शन विभाग के 
तत्वावधान में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में लगभग 450 प्रतिनिधि उपस्थित हुये। इस 
अवसर पर ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और धर्म दर्शन तथा नीतिशास्त्र आदि विषयों पर 
गोष्ठियाँ सम्पन्न हुई। डा० यू०एस०बिष्ट सेमीनार में स्थानीय सचिव थे। सम्प्रति डा० बिष्ट 
आई०सी०वी०आर० दिल्ली में निदेशक पद पर प्रतिनियुक्ति में गए हुए हैं। 


डॉ० सोहनपाल सिंह आर्य-प्राध्यापक 
शोध पत्र वाचन- 


दर्शन विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय सेमीनार में 
स्वराज्य पर पुनर्विचार विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। दर्शन विभाग, 
गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय दर्शन परिषद के 
अधिवेशन के अवसर पर आदर्श विकास नीति के दार्शनिक आधार पर शोध पत्र 
प्रस्तुत किया। 28 मार्च से 30 मार्च 99 को आयोजित राष्ट्रीय सेमीनार में “छल 
का सम्प्रत्यय अर्थ एवं भेद” विषय पर शोध पत्र वाचन किया। गुरुक॒ल पत्रिका 
के विशेषांक “न्यायाधीश महावीर सिंह स्मृति अंक” जून- उनके जीवन पर लेख 
प्रकाशित। स्टाफ कालेज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित चार सप्ताह का 
ओरियन्टेशन कोर्स उत्तीर्ण किया। 








प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग 


वर्तमान सत्र में प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के सदस्यों की गतिविधियों 
का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है- 


.. प्रो७ श्यामनारायण सिंह- 
डॉ० सिंह के निर्देशन में इस सत्र में एक छात्र को पी.एच.डी. 
उपाधि प्रदान की गई तथा दो छात्र शोध हेतू पंजीकृत किये गये। इस 
प्रकार इस सत्र में कुल 6 शोध छात्र इनके निर्देशन में शोध रत है। 


2. डॉ० काशमीर सिंह भिण्डर-रीडर 
डॉ० भिण्डर के निर्देशन में इस वर्ष जहाँ दो छात्रों को पी.एच.डी. की 
उपाधि प्रदान की गई वहीं दो शोध छात्रों का शोध कार्य प्रगति पर है। 


3. डॉ0 राकेश शर्मा- रीडर एवं विभागाध्यक्ष 
इस सत्र में डा० शर्मा विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में परीक्षक भी नियुक्त 
हुये अध्यापन के अतिरिक्त आपके निर्देशन में एक छात्र पी.एच.डी. उपाधि 
से सम्मानित हुआ और 2 छात्रों का शोध कार्य प्रगति पथ पर अग्रसर है। 


4... डॉ० प्रभात कुमार-प्रवक्‍ता 

स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन के साथ-साथ डॉ० प्रभात 
कुमार ने अपने निर्देशन में हरिद्वार के आसपास के पुरातात्विक दृष्टि से 
महत्वपूर्ण स्थलों का सर्वेक्षण कर इस क्षेत्र में नई जानकारी प्रदान की साथ 
ही सर्वेक्षण द्वारा विभाग को महत्वपूर्ण पुरावशेष प्रदान किये। जिनमें कुषाण 
काल से लेकर प्रतिहार काल के अवशेष महत्वपूर्ण हैं साथ ही डॉ० प्रभात 
कुमार ने छात्रों को मथुरा संग्रहालय और कलसी जैसे एतिहासिक स्थल का 
भ्रमण भी कराया। 


5. डॉ0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता- प्रवक्ता 
डा० गुप्ता इस सत्र में एतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दो लेखों को लिखा। 





वार्षिक 





पुरातत्व संग्रहालय 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 


इस वर्ष पुरातत्व संग्रहालय को वन्य जीवन के विश्व प्रसिद्ध छायाकार रामेश 
बेदी द्वारा वन्‍य जीवन से. संबंधित ६८ छायाचित्र एवं अन्य जैविक तथा वानस्पतिक 
सामग्री प्रदान की गई। इस वर्ष लगभग ५००० पर्यटकों और विद्यार्थियों ने संग्रहालय 
का भ्रमण किया। इसमें बड़ी संख्या अनेक देशी एवं विदेशी शिक्षा शास्त्रियों, 
प्रशासनिक अधिकारियों और लोक सेवकों की रहीं जिसमें कुछ प्रमुख नाम इस 
प्रकार है- श्री विद्या सागर, पोर्ट मोरेस्बी, में भारतीय उच्चायुक्त, ले० जनरल 
ओ0पी० कौशिक- कुलपति महर्षि दयानन्द वि०वि० रोहतक, श्री जगमोहन सिंह 
राजपृत-अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, डा0 इन्दुप्रकाश पाण्डे-निदेशक 
भारतीय संस्कृति संस्थान फैंकफुर्ट, जर्मनी एवं श्री करतार सिंह-सहायक आयुक्त 
केन्द्रीय विद्यालय संगठन, देहरादून। इन सब्रक्के अतिरिक्त इसी वर्ष पुरातत्व संग्रहालय 
की लगभग ४५ पृष्ठों की एक विस्तृत विवरण पुस्तिका का भी प्रकाशन हुआ । 


पुरातत्व संग्रहालय के सदस्यों की इस सत्र की गतिविधियों का वर्णन विवरण 
निम्न रूप से दिया जा सकता है। 
डा0 राकेश शर्मा-निदेशक 


पुरातत्व संग्रहालय में डा० रामेश बेदी से संग्रहालय हेतु वन्य जीवन के छाया 
चित्र प्राप्त करमे और संग्रहालय में उनकी एक नवीन वीथिका नियोजित करने में 
सक्रिय योगदान दिया। साथ ही संग्रहालय की विस्तृत विवरण पुस्तिका प्रकाशित 
करने में योगदान दिया। ः 


आपने अपने पदानुरूप कार्यों क्रा सफलता पूर्वक निर्वाह करने के साथ-साथ 
अष्ट धातु प्रतिमा कक्ष को पुनर्निग्नौज़ित क़रने का कार्य किया। 


डा0 सर्यकान्त श्रीवास्तक- संगठपाल 


आपने अपने पदानुरूप कार्यों का सफलतापूर्वक निर्वाह करते हुए अष्टधातु 
प्रतिमा कक्ष को पुनर्नियोजित करने का कार्य किया। 


लक वउस्सपरसरससससससससन 


डा0 सुखबीर सिंह - संहायक संग्रहपाल 


डा० सिंह ने वन्य जीव छाया चित्र वीथिका को नियोजित किया, विशिष्ट 
अतिथियों को संग्रहालय का भ्रमण कराने के साथ-साथ पुरातत्व संग्रहालय विज्ञान के 
छात्रों का अध्यापन भी किया। 


श्री अनिल कुमार सिंह - संगहालय सहायक 


श्री सिंह ने नवीन गैलरी के निर्माण में डा० सुखबीर सिंह को सहयोग देने के 
साथ-साथ संग्रहालय की विवरण पुस्तिका के लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 
इसके अतिरिक्त पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान की स्नातक कक्षाओं एवं अभिलेख 
शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन भी किया। इसी वर्ष श्री अनिल कुमार 
सिंह ने संग्रहालय की तकनीकि से संबद्ध आधुनिकतम जानकारी प्राप्त करने हेतु 
इण्टेक एवं राज्य संग्रहालय लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित २१ दिवसीय 
प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक पूरा किया। 


श्री अरविन्द कुमार ने कार्यशाला से संबद्ध कार्यो को करने के अतिरिक्त 
संग्रहालय की व्यवस्थाओं और इतिहास विभाग की विभिन्‍न गतिविधियों में सक्रिय 
योगदान दिया। 


योग विभाग 


इस वर्ष विभाग में डा० नरेश कुमार, निदेशक, केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक 
चिकित्सा अनुसंधान परिषद्‌ नई दिल्‍ली, डा० पीताम्बर झा, कैवल्यधाम लोणावला 
(पूना) महाराष्ट्र, डा० एच.जी. नोतानी, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर 
तथा डा० जे०पी० दौनेरिया कैवल्यधाम दिल्‍ली द्वारा उपयोगी व्याख्यान दिए गए। 


शिक्षकों की गतिविधियाँ - 


(क) डा० ईश्वर भारद्वाज, विभागाध्यक्ष 


मोरारजी देसाई, राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्‍ली में आयोजित योग के 
रि-ओरियंटेशन पाठयक्रम में अतिथि व्याख्यान दिए। केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक 
चिकित्सा अनुसंधान परिषद्‌ नई दिल्‍ली के द्वारा विभिन्‍न केन्द्रों के निरीक्षण के 
लिए विशेषज्ञ नामित। केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्‌ 
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द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के विभिन्‍न पाठ्यक्रमों के नियमोपनियमों 
तथा पाठ्यक्रमों को अन्तिम रूप दिए जाने के लिए आयोजित कार्यशाला में 
विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया। पूर्वाज्वल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा कालिज 
एफिलिएशन समिति में विशेषज्ञ के रूप में नामित।डा० हरिसिंह गौर वि०वि० 
सागर में “योग द्वारा स्वास्थ्य” विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमीनार में मुख्य 
वक्ता के रूप में पत्रवाचन। 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रबन्धन संकाय में ॥॥क्लाबवुशाशा(॥] 
६९७ ॥॥७॥धा।! विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मानसिक तनाव 
एवं योगाभ्यास” विषय पर पत्रवाचन। प्रौढ़ एवं सतत्‌ शिक्षा विभाग द्वारा 
आयोजित दो ओरियंटेशन पाठ्यक्रमों में अतिथि व्याख्यान दिए।. 


“माता एवं शिशु स्वास्थ्य संरक्षण” के विषय पर राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय 
गुरुकुल कांगड़ी में आयोजित कार्यक्रम में “योग द्वारा माता व शिशु के 
स्वास्थ्य का सरक्षण” विषय पर व्याख्यान दिया। विभिन्‍न विश्वविद्यालयों की 
शिक्षा समिति (योग) में विषय विशेषज्ञ के रूप में नामित। 


डा० सुरेन्द्र कुमार (प्रशिक्षक)- 
विभागीय अध्यापन/ प्रशिक्षण कार्य में विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य किया। 
शोध प्रबन्ध का प्रकाशन हुआ। 


डा० सुरक्षित गोस्वामी (प्रशिक्षक) 

पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त की। स्थानीय रोगियों को योग चिकित्सा उपलब्ध 
कराई। अध्यापन कार्य में सहयोग किया। सागर वि०वि० में योग सेमीनार 
में भाग लिया। 


श्री योगेश्वर दत्त (ग्रशिक्षक) 
अध्यापन क्रार्य में सहयोग किया। 
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हारीरिक शिक्षा विभाग 


वर्ष ६८-६६ में विभाग के अन्तर्गत बैडमिन्टन तथा टेबल टैनिस अन्तर संकाय 
प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में चुने हुए खिलाड़ियों को 
विश्वविद्यालय की ओर से उत्तर क्षेत्र अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के 
लिए भेजा गया। इस वर्ष वॉलीवाल, कबड्डी, क्रिकेट तथा हॉकी की टीमों ने भी उत्तर क्षेत्र 
अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लिया। एथेलेटिक्स तथा कुश्ती की टीमों ने 
अखिल भारतीय अन्तर वि०वि० प्रतियोगिताओं में भाग लिया। महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, 
रोहतक द्वारा आयोजित अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता में 
गु०कांण्वि०वि० के एम०ए० संस्कृत प्रथम वर्ष के छात्र श्री रमेश कुमार ने सात 
विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों को पराजित कर अंकों के आधार पर चतुर्थ स्थान प्राप्त 
किया। 


इस वर्ष विभाग के अन्तर्गत डा० आर०के०एस० डागर के निर्देशन में उत्तर क्षेत्र 
अन्तर वि०वि० टेबल टेनिस प्रतियोगिता (महिला एवं पुरुष) का आयोजन किया गया 
जिसमें पुरुष वर्ग में २६ टीमों ने तथा महिला वर्ग में १८ टीमों ने भाग लिया। इस वर्ष 
वि०वि० के प्रांगण में रिकार्ड समय में राष्ट्रीय स्तर के दो बॉस्केटबाल कोर्टो का निर्माण 
कराया गया। दिनांक ४-१२-६८ को ही कुलाधिपति जी द्वारा उत्तर क्षेत्र अन्तर विश्वविद्यालय 
बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्‍न विश्वविद्यालयों 
की २० टीमों ने भाग लिया। दिनांक १३-२-६६ को कुलपति इलेवन तथा जिलाधिकारी 
इलेवन के बीच एक सदभावना मैच खेला गया। इस वर्ष वार्षिक खेलों के अन्तर्गत 
एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें वि०वि० के छ: संकायों के १५० 
से अधिक खिलाड़ियों ने आठ सर्पंधाओं में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में एम०ए० संस्कृत 
प्रथम वर्ष के छात्र श्री रमेश कुमार को अंकों के आधार पर वर्ष १६६८-६६ को सर्वश्रेष्ठ 
एथलीट चुना गया। वि०विं० की तरफ से जिला स्तरीय तथा मण्डल स्तरीय प्रतियोगिताओं 
में एथलेटिक्स, कबड्डी तथा कुश्ती की टीमों ने भाग लिया। इस वर्ष वि०वि० की बैडमिन्टन 
टीम ने उत्तर क्षेत्र अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के क्वार्टर फाईनल में चण्डीगढ़ 
वि०वि० की टीम से खेला। डा० आर०के०एस० डागर ने दिल्ली वि०वि० द्वारा आयोजित 
दो दिवसीय वर्कशाप में भाग लिया जिसमें अमेरिका से आये वैज्ञानिकों ने “एक्ससाइज 
फिजोलोजी” पर विस्तार से प्रकाश डाला। डा० आर०के०एस० डागर, निदेशक शारीरिक 
शिक्षा ने हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय क्रॉस कन्‍्द्री दौड़ में सह सचिव के रूप में 
प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। डा० आर०के०एस० डागर ने प्रौढ़ 
शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय संगोष्ठी में “वुमैन एमपावरमेन्ट” पर पेपर पढ़ा। 
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मानविकी संकाय 


मानविकी संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान विषय में एम०ए० 
तथा विद्यालकार (बी.ए.) व सामान्य अलंकार (बी.ए.) स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी, 
मनोविज्ञान, संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, योग, व्यावहारिक 
हिन्दी, व्यावहारिक अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित तथा कम्प्यूटर 
विज्ञान आदि विषयों का अध्यापन किया जाता है। हिन्दी विभाग के अन्तर्गत पोस्ट 
ग्रेजुएट डिप्लोमा का अध्ययन किया जा रहा है। 


हिन्दी विभाग 

विभागीय पाठ्यक्रम समिति की बैठक में हिन्दी-विभाग के अन्तर्गत पत्रकारिता 
में एम.ए. का पाठ्यक्रम लागू करने की संस्तुति की गई जिसे शिक्षा-समिति की बैठक 
में भी स्वीकृति मिल गई है। हिन्दी पत्रकारिता पी.जी. डिप्लोमा में विगत दो वर्षों में 
छात्र संख्या में कई गुणा बृद्धि हुई। 

प्रयोजनमूलक हिन्दी का पाठ्यक्रम भी लागू कर दिया गया है। इस वर्ष विभाग 
के विविध कार्यक्रमों में डा० श्यामसुन्दर शुक्ल, डा० शुकदेव सिंह, डा० श्रीनिवास 
पांडेय (सभी काशी), डा० महेन्द्रनाथ दुबे (आगरा), डा० नरेश मिश्र (रोहतक), 


डा० हरिमोहन (गढ़वाल), डा० तारकनाथ वाली (दिल्ली), आदि विद्वानों ने समय 
समय पर आकर विभाग को लाभान्वित किया। 


प्रो. विष्णुदत्त राकेश 


आचार्य डा० विष्णुदत्त राकेश को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए भारत 
माता मन्दिर समन्वय सेवा न्यास हरिद्वार का राष्ट्रीय समन्वय पुरस्कार, संघड़सभा 
जयपुर का आचार्य गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार तथा उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ 
बिजनौर अधिवेशन का प्रथम समदिकाचार्य एद्रदत्त शर्मा एवार्ड प्राप्त हुआ। उनके 
गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली पर प्रकाशित खण्डकाव्य “नभग” का विमोचन सुप्रसिद्ध 
हिन्दी आलोचक डा०नामवर सिंद्ठ ने किया। पद्मभूषण डा० शिवमंगल सिंह सुमन ने 
कथ्य तथा शिल्प की दृष्टि से इसे कामायनी के बाद हिन्दी का दूसरा श्रेष्ठ काव्य 
बताया है। उनकी दो महत्वपूर्ण सम्पादित पुस्तकों “कुलपुत्र सुनें” तथा “स्वामी 
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श्रद्धानन्द की सम्पादकीय टिप्पणियाँ, का विमोचन विश्वविद्यालय के परिद्रष्टा 
प्रो०ण शेर सिंह ने किया। डा० राकेश चारों वेदों के हिन्दी काव्यान्तरण का कार्य कर 
रहे हैं। डा० राकेश के निर्देशन में संजय वर्मा को 'हिन्दी में आर्य समाज की विज्ञान 
पत्रकारिता” शीर्षक शोध प्रबन्ध पर पी-एच०डी० की उपाधि प्राप्त हुई। 


डा0 सनन्‍तराम वेश्य 


डा० वैश्य के निर्देशन में कु० शिवानी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 
उपन्यासों में नारी पात्रों की भूमिका शीर्षक शोध प्रबंध पर पी-एच०डी० की उपाधि 
प्राप्त हुई। “हिन्दी अनुशीलन” पत्रिका में “नव जागरण' आर्य समाज और हिन्दी 
साहित्य, गुरुकुल पत्रिका में स्वामी श्रद्धानन्द : हिन्दी साहित्यकार के रूप में, तथा 
आधुनिक साहित्यिक निबन्ध (सम्पा०- डा० त्रिभुवन सिंह) में पाश्चात्य अलंकार, 
मानवीकरण, विशेषण विपर्यय और ध्वन्यर्थ व्यंजना शीर्षक लेख प्रकाशित हुए। कबीर 
की प्रासंगिकता शीर्षक लेख प्रकाशन के लिए स्वीकृत हुआ। 


डा0 ज्ञानचन्द्र रावल 


सत्र 998-99 में 6 शोध छात्रों को निर्देशन दिया गया जिनमें से कु० मोनिका 
को “विष्णु प्रभाकर के नाटकों में युगबोध” पर पी-एच०डी० की उपाधि प्राप्त हुई। दो 
शोधार्थी जिनके विषय- “हिन्दी साहित्य में गंगा” तथा हरियाणा के लोक गीतों पर 
आर्यसमाज का प्रभाव पंजीकृत हुए हैं। विगत दिनों शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय 
कानपुर में पी-एच०डी० की मौखिकी परीक्षा हेतु परीक्षक कार्य किया। वर्ष 998 में 
दूसरी पुस्तक “हरिऔध के महाकाव्य: वस्तु और शिल्प” प्रकाशित हुई है। 


डा0 भगवानदेव पांडेय 


डा० भगवान देव पांडेय वर्तमान समय में हिन्दी के विभागाध्यक्ष पद पर कार्य 
कर रहे हैं। इन्होंने बालकृष्ण शर्मा नवीन पर आयोजित संगोष्ठी काशी विद्यापीठ 
तथा नागरीलिपि परिषद की संगोष्ठी-दिल्ली में भाग लिया और अपना लेख वाचन 
किया। साथ ही पुनश्चर्या पाठयक्रम रोहतक में व्याख्यान दिया। इस वर्ष इनकी दो 
पुस्तकें-संस्मरण एवं रेखाचित्र तथा रामचरित मानस के व्युत्पत्तिमूलक तत्समेतर शब्द 
प्रकाशित हुई। 
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श्री कमलकान्त बुधकर 


श्री कमलकान्त बुधकर वर्ष भर अध्यापन के अतिरिक्त पत्रकारिता के छात्रों 
को प्रायोगिक परीक्षार्थ भोपाल (म०प्र०0) लेकर गए, जहाँ अनेक वरिष्ठ पत्रकारों 
के व्याख्यान कराए। 


अंग्रेजी विभाग 


विभागाध्यक्ष श्री सदाशिव भगत के निर्देशन में तीन शोध छात्र/छात्राएं 
कार्यरत है। श्री भगत ने इस वर्ष विभिन्‍न विश्वविद्यालयों की शोधोपाधि हेतु आई 
थीसिस का मूल्यांकन किया। 


डा० श्रवण कुमार शर्मा के निर्देशन में सात छात्र/छात्राएं पी.एच.-डी. हेतु 
कार्यरत हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में रिफ्रेशर कोर्स के रिसोर्स परसन का कार्य 
किया। कुछ शोध लेख भी प्रकाशित हुए। 


डा० अम्बुज शर्मा ने शोध निर्देशक के अलावा इस वर्ष “महात्मा गांधी एवं 
स्वामी श्रद्धानन्द” पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। 


डा० कृष्ण अवतार अग्रवाल के सम्पादकत्व में “वैदिक पथ” अग्रेजी पत्रिका का 
प्रकाशन निरन्तर चल रहा है। स्वामी श्रद्धानन्द अनुसंधान प्रकाशन केन्द्र द्वारा 
प्रकाशित “स्वामी श्रद्धानन्द की सम्पादकीय टिप्पणियां” के लिए सह सम्पादक का 
कार्य किया। डा० अग्रवाल के संयोजकत्व में अंग्रेजी के समकालीन साहित्य के 
राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इनके निर्देशन में शोध छात्राएं कार्यरत है। 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पी.एच-डी. के परीक्षक रहे एवं अनेक गोष्षियों में 
शोध पत्र पढ़े। इनकी पुस्तक “0०७७ ० #भाी & 3०॥०0४5 0९७5७” प्रकाशित हुई। 


इस वर्ष विभाग में प्रोफेसर पद पर डा० मुकेश रंजन वर्मा की नियुक्ति हुई। 


मनोविज्ञान विभाग 


इस सत्र में हुई शोध समिति की बैठक में तीन विषय शोध कार्य के लिए 
स्वीकार किए गए। इस सत्र में चार छात्रों ने अपना शोध कार्य पूरा करके शोध 
प्रबन्ध भी जमा किया। 


विभाग के शिक्षकों की शैक्षणिक गतिविधियां इस प्रकार है : 


प्रो" ओ0पी0 मिश्र : हि 
प्रो० ओ० पी० मिश्र के निर्देशन में तीन शोध छात्राओं ने 
अपना शोध कार्य पूरा किया। प्रो० मिश्र ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के 
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बोर्ड ऑफ स्टडीज तथा शोध समिति में विषय विशेषज्ञ के रूप में 
भाग लिया। इसके अतिरिक्त गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के 
चयन हेतु प्रो० मिश्र को विषय विशेषज्ञ के रूप में राज्यपाल, 
उत्तर प्रदेश द्वारा नामित भी किया गया। प्रो० मिश्र ने आई०ए०पी० 
कान्फ्रेंस में भी भाग लिया है। 


डा0 एस0के0 श्रीवास्तव : 


डा० एस०के० श्रीवास्तव ने इण्डियन काउंसिल ऑफ सोशल 
साईंस रिसर्च द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट कार्य पूरा करके सितम्बर 998 में 
प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा की। दो शोध पत्र प्रकाशित होने के लिए भेजे गये 
हैं। दो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की संरचना तथा मानकीकरण का कार्य 
चल रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट पर 
कार्य चल रहा है। वर्तमान में डा० श्रीवास्तव के निर्देशन में चार 
शोध छात्र अपना शोध कार्य कर रहे हैं। 


डा0 सी०पी० स्वोखर : 


डा० सी०पी० खोखर के दो शोध पत्र प्रकाशित क्रिए गए तथा 
चार शोध पत्र प्रकाशन हेतु भेजे गए। डा० खोखर ने त्रीन राष्ट्रीय 
संगोष्ठियों में भाग लिया। डा० खोखर के निर्देशन में एक शोध छात्र 
ने अपना शोध प्रबन्ध जमा कर दिया है। इसके अतिरिक्त डा० खोखर 
के निर्देशन में चार छात्र शोध का कार्य कर रहे हैं। 


श्री लालनरसिंह नारायण : 


श्री लाल नरसिंह नारायण विभाग में तदर्थ रूप स्रै प्रवक्‍ता पद 
पर कार्य कर रहे हैं। 





प्रौढ़ सतत्‌ श्षिक्षा एवं प्रसार विभाग 


प्रौढ़ सतत्‌ शिक्षा एवं प्रसार विभाग गत वर्षों की आख्याओं के आकलन के 
आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 8 सितम्बर 4997 के 
अनुसार फेज-2 में रखा गया। तदनुसार नर्वी प्लान हेतु प्रस्ताव तैयार किया 
गया। 


सत्र 4998-99 में विभाग में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये गये। 


. पी०जी०टी० एवं टी०जी०टी० हेतु 5 दिवसीय ओरियेंटेशन कार्यशाला कार्यक्रम 
नवम्बर 3-7, 4999 तक आयोजित किया गया। 


2. प्राथमिक शिक्षकों का 5 दिवसीय ओरियेंटेशन कार्यक्रम फरवरी 24-28, 999 
तक आयोजित किया गया। 


3. सौंदर्य प्रसाधन संबंधी 6 माह का प्रशिक्षण जनवरी 999 से आयोजित किया 
जा रहा है। 


4. जनसंख्या एवं शिक्षा नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया। 


5. भारतीय स्वप्तन्त्रता के पचास वर्ष में शैक्षिक विकास नामक पुस्तक का 
प्रकाशन किया गया। 


0. द्ा० जसबीर सिंह मलिक की पुस्तक “प्राचीन भारत में पौरोहित्य” प्रकाशित 
हुई। 
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पुस्तकालय 


पुस्तकालय का विराट संग्रह अपनी विशिष्टताओं के लिये निम्न रूप से विभाजित 
हुआ है। 


संदर्भ संग्रह, पत्रिका संग्रह, आर्य साहित्य संग्रह, आयुर्वेद संग्रह, विभिन्‍न विषयों का हिन्दी 
संग्रह, विज्ञान संग्रह, अंग्रेजी साहित्य संग्रह, पं० इन्द्रजी संग्रह दुर्लभ पुस्तक संग्रह, पांडुलिपि 
संग्रह, गुरुकुल प्रकाशन संग्रह, प्रतियोगितात्मक संग्रह शोध प्रबन्ध संग्रह, रूसी साहित्य संग्रह, 
आरक्षित पाठ्य पुस्तक संग्रह, उर्दू संग्रह मराठी संग्रह, गुजराती संग्रह, गुरुकुल प्राध्यापक एवं 
स्नातक संग्रह, मानचित्र संग्रह वेदमंत्र कैसेट संग्रह। 


पुस्तकालय की विशिष्टताएँ : यह पुस्तकालय देश का एकमात्र ऐसा 
पुस्तकालय है जहाँ आर्यसमाज की पुस्तकों का संग्रह एक पृथक वीथिका के रूप में 
किया हुआ है। 


पत्रिका विभाग ; विश्वविद्यालय पुस्तकालय द्वारा आलोच्य वर्ष 4998-99 में 26॥ 
पत्रिकायें मंगवाई गई जिनमें से 29 पत्रिकायें विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के 
विनिमय में प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्‍न विषयों की पत्रिकायें 
मंगोने में लगभग एक लाख रूपये आलोच्य वर्ष में व्यय किये गये तथा 59 पत्रिकाओं की 
जिल्दबंदी की गई। 


अधिगहण विभाग : आलोच्य वर्ष में 3,22,080.00 रु० की 4453 पुस्तकें क्रय की 


गईं। भारत सरकार तथा उ०प्र० सरकार द्वारा लगभग 409345.50 रु० की 49॥ पुस्तकें 
भेटस्वरूप प्राप्त हुई हैं। 


तकनीकी विभाग : तकनीकी विभाग द्वारा आलोच्य वर्ष में 2550 पुस्तकों को 
विषयानुसार वर्गीकृत तथा 2468 पुस्तकों को सूचीकृत किया गया। 4600 पुस्तकों पर टैग 
आदि का कार्य किया गया। द 


पुस्तक आवर्तन विभाग : पुस्तक आवर्तन विभाग द्वारा कुल 42303 पुस्तकें इश्यू 
की गई तथा 7323 पुस्तकें वापस की गई। जिसके अन्तर्गत विभागीय खातों में इश्यू 473 
पुस्तकें शामिल हैं। 


प्रलेखन विभाग : विश्वविद्यालय पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री को पाठकों 
की सुविधा हेतु पुस्तकालय द्वारा समय-समय पर सूचीब॒द्ध कर प्रकाशित किया जा रहा है। 









हे है. ॥ 
स्फिक7 ते, हर, 7 





इसके अब तक निम्न प्रकाशन प्रकाशित किये जा चुके हैं। 


जल पल किए लक अल 


क्लासिकल राइटिंग ऑन वैदिक एण्ड संस्कृत लिट्रेचर। 

शोध एवं प्रकाशन संदर्भ। 

शोध सारावली। 

कैटलॉग ऑफ बुक्स इन इंगलिश लैंग्वेज ऑन लिट्रेचर इन लाइब्रेरी। 

थिसिस इन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार। 

करन्ट लिस्ट ऑफ पेरियोडिकल्स। 

पुस्तकालय में उपलब्ध 47वीं तथा 49वीं शताब्दी की पुस्तकों का कैटलॉग निर्माण। 


श्रद्वानन्द अनुसंधान प्रकाहान केन्द्र 


निदेशक डा० विष्णुदत्त राकेश एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के निर्देशन में प्रकाशित पुस्तकों 


से आलोच्य वर्ष में 46,407.50 रु० की आमदनी हुई तथा 6350.00 रु० की 35 पुस्तकें 
विनिमय में प्राप्त हुई। अब तक कुल 2,67,652.50 रु० की बिक्री विश्वविद्यालय को इन 
प्रकाशनों से हुई है। अनुसंधान प्रकाशन निम्न है- 


कण" की 0: जी किक पक पर 


>म्््मवी ज्ण्यन्ी बन्‍मन्‍वी> ब्ग्ग_्ग 
७& [७:०8 


वैदिक साहित्य संस्कृति एवं समाज दर्शन 
वेद का राष्ट्रीय गीत 

वेद और उसकी वैज्ञानिकता 

श्रुतिपर्णा 

स्वामी श्रद्धानन्द 

दीक्षालोक 

भारत वर्ष का इतिहास भाग-प्रथम एवं द्वितीय 
कुलपुत्र सुनें। 

स्वामी श्रद्धानन्द के सम्पादकीय लेख 

स्वामी श्रद्धानन्द की सम्पादकीय टिप्पणियां 
स्वामी श्रद्धानन्द : एक विलक्षण व्यक्तित्व 
स्वामी श्रद्धानन्द : समग्र मूल्यांकन 

पं० इन्द्र विद्यावायस्पति : कृतित्व के आयाम 
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राष्ट्रीय छात्र सेना (एन.सी.सी.) 


उपक्रम - १/३१ यू.पी.एन.सी.सी. कम्पनी 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्तमान में १/३१ यू.पी.एन.सी.सी. कम्पनी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
को एन.सी.सी. मुख्यालय लखनऊ से दो प्लाटून की स्वीकृति है जिसके अन्तर्गत . 
विश्वविद्यालय के १०२ छात्र कैडट के रूप में पंजीकृत हैं। द 


इस सत्र में भी एन.सी.सी. के प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालय के 
५२ छात्रों का चयन एन.सी.सी. कैडट के रूप में विश्वविद्यालय प्रांगण में एन. 
सी.सी. आफिसर कैप्टन डा. राकेश शर्मा एवं ३१ यू.पी.एन.सी.सी. बटालियन के 
पदाधिकारियों द्वारा किया गया। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विश्वविद्यालय के 
कैडेटस का शन्नीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बी.एच.ई.एल. के परेड ग्राउण्ड व 
विश्वविद्यालय परिसर में चला। इसके अतिरिक्त इस सत्र में रक्षा मंत्रालय भारत 
सरकार से सम्बद्ध एन.सी.सी. मुख्यालय ट्वारा एन.सी.सी. का बटालियन सार 
का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर रायपुर, देहरादून में ले० कर्नल एम.बी. थपलियाल 
के निर्देशन में आयोजित किया गया। जिश्नमें विश्वविद्यालय के ३० छात्र कैडेट्स 
के पूर्ण उत्साह के साथ गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस सत्र में विश्वविद्यालय 
के पूर्व सीनियर अनउरं आफिज्नर शुभम अग्रवाल को लार्ड एडिनब्ररा एवार्ड के 
लिये बटालियन स्तर पर चुना ग़या और उनका संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा में चयन 
हो गया। संम्प्रति शुभम अग्रवाल भारतीय सैना अकादमी, देहरादून में सेकेन्ड 
लैफ्टिनेन्ट पद का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें हैं। . 


गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी एन.सी.सी. की “बी” तथा “सी” प्रमाण पत्रों 
का उत्तीर्ण प्रतिश॒त्त क्रमश ७५ एवं ६० रहीं। यह प्रमाण पत्र २६ जनवरी गणतन्त्र 
दिवस के अवसर पर भाननीय कुलपति डा. धर्मपाल द्वारा कैडट्स को वितरित 
किये गये। ' 


बकरा 


राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) वार्षिक विवरण 
इस वर्ष ३०६ छात्र योजना के अन्तर्गत पंजीकृत रहे। 


१. नियमित कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर तथा कांगड़ी 
गाँव एवं जगजीतपुर गाँव में अनेक प्रकार के कार्य किये। 


२. कार्यक्रम अधिकारी डा० प्रकाश जोशी के नेतृत्व में यू०्टी०ए० प्रोग्राम के 
अन्तर्गत निबन्ध, चित्रकला एवं वाद-विवाद प्रतियोगितायें आयोजित की तथा 
३० छात्रों को पुरस्कृत किया गया एवं १०० से अधिक छात्रों को कार्यक्रम में 
भाग लेने हेतु प्रमाण पत्र प्रदान किए गये। 


3.  पलल्‍स पोलियो प्रोग्राम के अन्तर्गत छात्रों ने जिला स्तर पर अत्यन्त सराहनीय 
कार्य किया, तथा डा० प्रकाश जोशी एवं डा० देवेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में 
विभिन्‍न अस्पतालों एवं अनेक चिकित्सकों को सहयोग देते हुये लगभग ५५००० 
बालकों को छात्रों के माध्यम से दवा प्रदान की गई। 


४. विशेष शिविर योजना के अन्तर्गत समन्वयक प्रो० वी०डी० जोशी के निर्देशन 
में कार्यक्रम अधिकारी डा० देवेन्द्र गुप्ता की भागीदारी में इस वर्ष का १० 
दिवसीय शिविर चंडी पुल लेप्रोशी कालोनी तथा कांगड़ी गाँव में आयोजित 
किए गए, छात्रों ने कुष्ठ आश्रम में मार्ग निर्माण, वृक्षारोपण, साक्षरता अभियान 
तथा रोगियों की सेवा के कार्य किये। कांगड़ी गाँव में छात्रों ने लगभग १ 
कि०मी० खड़न्जों (मार्ग) की मरम्मत तथा १ कि०मी० बांध निर्माण में श्रमदान 
किया एवं ग्रामीणों को स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं एड्स सम्बन्धी जानकारी दी। 


५. छात्रों ने हरिद्वार की गरीब तबकों की आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले २००० 
परिवारों का तपेदिक की बिमारी हेतु सर्वेक्षण किया तथा डा० के०एन० गम्भीर 
द्वारा निःशुल्क चिकित्सा दी गई। 


६. योजना के समन्वयक प्रो० वी०डी० जोशी के निर्देशन में ७.॥५.।.०.६.ह. द्वारा 
प्रायोजित एक त्रिदिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। मातृत्व एवं बाल 
विकास से सम्बन्धित समस्‍यायें वाली इस कार्यशाला में गढ़वाल, कुमाऊँ, मेरठ एवं 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के ३० कार्यक्रम अधिकारियों १० स्थानीय छात्र-छात्राओ 
तथा लखनऊ एवं बनारस से आये विशेषज्ञों ने भाग लिया। 
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प्रबन्धन सकाय 


राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन : 


फरवरी 8-20, 4999 प्रबन्धन संकाय ने “नई सहस्राब्दि में प्रबन्ध : 
भारतीय सन्दर्भ” विषय पर त्रिदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस 
संगोष्ठी में देश के विभिन्‍न प्रान्तों से आये ख्यातिलब्ध विद्वानों तथा प्रबन्धकों ने 
भाग लिया। 


संकाय में दिनांक 44 अप्रैल, 999 को संकाय में “वैदिक प्रबन्ध व्यवस्था” 
विषय पर एक दिवसीय वैदिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 


शोध-पत्र एवं व्याख्यान : 


संकाय के अध्यापकों श्री एस.सी. धमीजा ने तीन, श्री एस.,पी. सिंह ने २, डा० 
विवेक साहनी ने दो, डा० वी.के. सिंह ने तीन, श्री पंकज मदान ने एक शोध पत्र 
पढ़ा एवं प्रकाशित हुआ। विभाग के डा० अनिल धीमान ने भी एक शोध पत्र सेमिनार 
में पढ़ा। 


ओरियंटेशन कोर्स : 


डा० वी०के० सिंह, प्रवक्ता, प्रबन्धन संकाय द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय, 
गोरखपुर से इस सत्र में ओरियंटेसन कोर्स किया। 


आमन्त्रित व्याख्यान : 
विभाग में विभिन्‍न विद्वानों के आमंत्रित व्याख्यान हुए। 
भवन निर्माण : 


प्रबन्धन संकाय के भवन के विस्तारीकरण के अन्तर्गत संकाय में 448 व्यक्तियों 
के बैठने की क्षमता का आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कान्फ्रेन्स हॉल निर्मित है। 


कै / स# 
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विज्ञान महाविद्यालय 


पं० जवाहर लाल नेहरू, प्रथम प्रधान मंत्री भारत सरकार द्वारा उद्घाटित विज्ञान 
महाविद्यालय में तीन संकाय सन्निहित हैं। विज्ञान संकाय, जीव विज्ञान संकाय तथा 
प्रौद्योगिकी संकाय। सम्प्रति विज्ञान महाविद्यालय के प्रिंसिपल प्रो० एस०एल० सिंह है। 

विज्ञान संकाय के अन्तर्गत (१) गणित एवं सांख्यिकी विभाग (२) रसायन 
विज्ञान तथा (३) भौतिकी विज्ञान है। 

जीव विज्ञान संकाय के अन्तर्गत जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान तथा वनस्पति एवं 
सूक्ष्म जीविज्ञान है। बी.एस.सी. स्तर तक “औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान' व्यावसायिक 
पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। 


प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत सम्प्रति कम्प्यूटर विभाग है। 


विज्ञान छात्रावास 

मनोविज्ञान विभाग के डा० एस० के० श्रीवास्तव क्रो छात्रावास अध्यक्ष का 
दायित्व दिया हुआ है। विश्वविद्यालय के अन्दर आधुनिक पाठ्यक्रम से सम्बन्धित 
विषय छात्रों को पढ़ाये जा रहे है, जिससे बाहर से आने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी 
है। बाहर से आने वाले छात्रों की संख्या को देखते हुए छात्राब्रास का निरन्तर विकास 
किया जा रहा है। वर्तमान में छात्रावास के अन्दर १०० छाज्नौं के रहने की व्यवस्था 
है तथा छात्रों के लिए मैस की भी सुविधा छात्रावास में है। छात्रावास में सभी संकायों 
के छात्रों की आवास सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। 


गणित एवम्‌ सांख्यिकी विभाग 


सत्र 998-99 में एम.एस-सी. कक्षाएं सेमेस्टर प्रणाली के अच्तर्गत प्रारम्भ हुई। 
विभाग में (दिसम्बर 9-22, 4998) इन्डियन मैथेमेटिकल सोसायटी की कान्फ्रेन्स 
आयोजित की गयी। इसमें विभाग के सभी सदस्यों ने अपना योगवान दिया। विभाग 
में कम्प्यूटर प्रयोगशाला भी स्थापित हुई। 


व्यक्तिगत विवरण 
प्रो० श्यामलाल सिंड 
लोकल सेक्रेट्री के रूप में ।.]/.3. कान्फ्रेन्स आयोजित करायी। कुछ छात्र इनके 
निर्देशन में शोधरत है। आजकल व्याख्यान माला के सम्बन्ध में विदेश यात्रा पर गये हुए 


हैं। 






डा० वीरेन्द्र अरोड़ा 


वैदिक गणित पर सिम्पोजियम के कोआर्डिनेटर के रूप में कार्य किया। कुछ 
छात्र इनके निर्देशन में शोधरत हैं। कुछ शोध पत्र भी प्रकाशित किये। 


डा०0 विजयेन्द कुमार शर्मा (अध्यक्ष) 


कान्फ्रेन्स के शैक्षिक कार्यक्रम में तीन शोध पत्रों का योगदान किया। वैदिक 
गणित पर एक शोध-पत्र प्रकाशन हेतु प्रेषित है। “060 2णाब ५'४०॥(७॥०७ णि 


0शा। रि0तुंणा णा #क्‍0504/ शैवाशा॥०5” में भाग लिया। कुछ छात्र 
निर्देशन में शोधरत हैं। 


डा० महियपाल सिंड 


शोध छात्र को निर्देशन में शोध उपाधि प्राप्त हुई है। एक अन्य शोध छात्र ने 
शोध उपाधि हेतु शोध ग्रन्थ प्रस्तुत किया हुआ है। एक छात्र का निर्देशन में नवीन 
पंजीकरण हुआ है। दो शोध पत्र प्रस्तुत किये हैं तथा दो शोध पत्र प्रेषित किये हुए हैं। 


डॉ प्रभाकर प्रधान 


कान्फ्रेन्स में एक शोध पत्र का योगदान किया। आर्यभट्ट शोध पत्रिका के 
एडिशनल सेक्रेट्री के रूप में कार्य किया। एक रिफ्रेशर कोर्स तथा एक वर्कशाप 
डा० भीमराव अम्ब्रेडकर विश्वविद्यालय, खंडारी के गणित विभाग में अटेन्ड किया। 


भौतिकी विभाग 


वर्ष 4998-99 में भौतिकी विभाग में छात्र संख्या बी०एस-सी० में 354 तथा 
एम०एस-सी० में 46 रही। पंजीकृत शोध छात्र संख्या 08 थी। जिसमें अक्टूबर 998 
में शोध उपाधि समिति की बैठक में पंजीकरण हेतु स्वीकृत दो शोध छात्र भी शामिल हैं। 


डा० पाठक के निर्देशन में श्री प्रदोष कुमार शर्मा ने शोध ग्रन्थ प्रस्तुत किया 


तथा उस पर पी-एच.डी. की उपाधि प्रदान की गयी। डा० पाठक का एक शोध पत्र 
+#0फ.्ग डांहुबा <0॥शवाता बात [णा। 0प्रांश धारणा? उ.पिवपॉधारों & 
2॥५508। 56॥0॥70७७ में प्रकाशन हेतु स्वीकृत हुआ। 


इस चर्षन विभाग में लगभग 2 लाख रुपये की लागत से इन्स्ट्रमेण्टेशन 
प्रयोगशाला क्री स्थापना की गयी तथा एम०एस-सी० चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को 
इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग हेतु दिल्‍ली व चण्डीगढ़ की कई सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी 
कम्पनियोँ में भेजा गया जहाँ उन्होंने व्यवसायोन्मुख ट्रेनिंग प्राप्त की। 


विभाग में इण्डियाना विश्वविद्यालय पेंसिलवानियां से भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर 











देवकी एन० तलवार का एक व्याख्यान हुआ जिसका शीर्षक था "१०४९ (५०० ॥ 
5घ90९]20065 (ण ॥06 ४०४४९७७॥७४॥ रे 0९०९०(०५5". 


डा० राजेन्द्र कुमार ने 998 की परीक्षा में संयुक्त मूल्यांकन अध्यक्ष के रूप 
में तथा 999 की परीक्षा में सहायक परीक्षाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। डा० 
पी०पी० पाठक ने विभाग में ॥00॥7 /७5०000407 ० १४४०४ ॥900788$ 
द्वारा संचालित िद्वाणात्र। 5440306 7५9505 5:८४॥॥॥3007 करवाया 
जिसमें एक छात्र धानेन्द्र भटनागर का स्थान उ०प्र० राज्य के प्रथम प्रतिशत 
छात्रों में रहा। डा० पाठक ने बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरुकता बढ़ाने के 
उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की जनपदीप स्तर की प्रतियोगिता 0 
नवम्बर 4998 को करवायी। इस वर्ष उन्होंने २९७धांणा॥ 0000॥90०07 के रूप 
में उत्तराज्चल क्षेत्र की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 24-22 नवम्बर 
4998 को किया जिसमें उत्तर प्रदेश के उत्तराज्चल क्षेत्र से राष्ट्रीय स्तर की 
प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया। 


रसायन विज्ञान विभाग 


इस वर्ष रसायन विभाग में प्रो० एस.एन. टण्डन द्वारा “रेडियो धर्मिता” पर 
व्याख्यान दिये गये। 


विभागीय शिक्षकों का प्रगति विवरण 


डॉ० आरण्डी0 सिंह, रीडर एवं विभागाध्यक्ष : 

डा० सिंह के निर्देशन में पाँच शोध छात्र पीणएच०डी० उपाधि हेतु कार्यरत हैं। 
तीन पेपर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। #6क्ा 
5८0७706 0८०7६०५७ रिसर्च पेपर भेजा गया। दो छात्रों का 2.0 
१॥९७७ कार्य लगभग पूर्ण हुआ । डॉ० सिंह द्वारा मेक्रोसाइक्लिक रसायन के 
आधुनिक क्षेत्र में शोध कार्य कराया जा रहा है। 0+०४० ४०0॥९४6॥ एवं 
>(४॥ २७८००/०७/ जो कि आधुनिक तकनीक एवं 500॥06 के प्रसार एवं 
विस्तार में बहुत ही सहायक है ६/8०0० 006-75#9/ की शाखा में बहुत ही 
सहायक है की शाखा में यह सर्वोत्तम तकनीक है। 


डॉ० ऐ.के. इन्द्रायण, प्रोफेसर, रसायन विभाग : 
इस वर्ष जनवरी 4999 से प्रोफेसर पद पर चयन हुआ। एक शोध परियोजना, 
वानस्पतिक औषधियों (?|क्रा( #००॥०॥॥७७) से सम्बन्धित को पूर्ण किया। छः 
शोध-पतन्र प्रकाशन के लिए देश के प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रीय शोध-पत्रिकाओं में 
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स्वीकार किये गये। सभी शोध पत्र ?]4॥( ९५४०॥४०७७ से सम्बन्धित है। 
तीन शोध-पत्र भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस व #ातांद्वा 00परा०। ० 
(॥0॥9579५ 007/8॥09)॥ में प्रस्तुति हेतु स्वीकार किये गए। ये सभी 
शोध-पत्र वानस्पतिक औषधियों ?7]9॥( #९००॥॥७५ से सम्बन्धित हैं। 
इस समय पांच शोध छात्रों का कार्य निर्देशन ?॥.0 हेतु प्राति पर है। 
विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 40प79/5 में इस सत्र में नौ शोध पत्र 
प्रकाशित एवं स्वीकृत हुए। 


डा0० रामकुमार पालीवाल, रीडर, रसायन विभाग 


4.  डॉ० पालीवाल द्वारा एक शोध प्रत्र रुड़की विश्वविद्यालय में हुई संगोष्ठी 
में प्रस्तुत किया गया। ५ए0ब्वा०क्षाब्ए6०१पढांता ् ?ज़ाता०” 

2. डॉ० पालीवाल को मालवीय जयन्ती के अवसर पर गंगा सभा हरिद्वार द्वारा 
शिक्षक के रूप में सम्मानित किया गया। 


डा0० कौशल कुमार, रीडर, रसायन विभाग 


डा० कोशल कुमार के निर्देशन में तीन एम०एस०्सी० छात्रों ने प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण 
किया तथा इनके निर्देशन में एक शोध छात्र पी०एच०डी० उपाधि हेतु कार्यरत है। 


डा० आर०डी0 कौशिक, रीडर, रसायन विभाग 


डा० कौशिक के निर्देशन में एक छात्र को /.0. उपाधि प्राप्त हुई। अभी 
तक उनके निर्देशन में कुल तीन छात्र /॥.0. उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। 
तीन शोध छात्रों को वर्ष (998-99) में डा० कौशिक के साथ पंजीकृत किया 
गया है। डा० कौशिक को यू०जी०सी० अनुदान से एक माइनर शोध परियोजना 
स्वीकृत हुई जिस पर कार्य चल रहा है। सात शोध पत्र राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय 
शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए तथा एक प्रकाशनार्थ भेजा गया। 


डा0 श्री कृष्ण, प्रवक्‍ता, रसायन विभाग 

डॉ० कृष्ण के निर्देशन में तीन एम०एस०्सी० छात्रों ने प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण 
किया। इनके द्वारा निम्नांकित शोध पत्र भारतीय विज्ञान कांग्रेस हैदराबाद. में 
प्रस्तुत किया गया। 

"ए॒ण्र्छां०-दाशांटव। 44५55 ० #60743 (४9699) 95 7-69, व5,. 


जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग 


इस वर्ष भारत के लब्धप्रतिष्ठित विद्वानों ने जन्तु एव पर्यावरण विज्ञान विभाग 
में अपने सारगर्भित व्याख्यान दिए। विभाग के प्राध्यापकों द्वारा, अपने ही प्रयास से 
एक शोध पत्रिका "जातक उ0पवावर णध्धाएश्नाणाशाबर बात 20000५" 
का नियमित प्रकाशन हो रहा है। इस सत्र में विभाग के प्राध्यापकों, डॉ० डी.आर. 
खन्ना ने एक राष्ट्रीय संगोष्ठी "5085%॥3%छ8&£& ६€£00।007 & £।४४॥२०४- 
४६५" का आयोजन किया एवं डॉ० देवेन्द्र मलिक ने एक संगोष्ठी "शर55छ&ा 
६20-8405 057 58066 ५४६7२ " का आयोजन सफलतापूर्वक किया। जन्‍्तु 
विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग के अर्न्तगत नवनिर्मित “पर्यावरण विज्ञान भवन” 
का लोकार्पण किया गया। विभागीय प्राध्यापकों द्वारा इस सत्र.में किये गये विशिष्ट 
क्रिया-कलाप इस प्रकार है। | 


प्रो. बी.डी.जोशी ने इस सत्र में निम्नलिखित, उल्लेखनीय कार्य किये :- 


पूर्ववत रा.से.यो के समन्यवक पद पर कार्य करते हुए विभिन्‍न कार्य सम्पन्न 
कराए। प्रो. बी.डी. जोशी के इस वर्ष 3 शोध पत्र प्रकाशित हुये। प्रो. जोशी 
ने इस वर्ष राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा व्याख्यान 
दिये। प्रो. जोशी ने इस वर्ष, मगध, सागर, विक्रम, अवध वि.वि. में विशेष 
आमंत्रित व्याख्यान दिये। प्रो. जोशी ने इस वर्ष 2 छात्रों को ॥.52, 0550960ा 
का कार्य कराया। प्रो. जोशी के निर्देशन में एक छात्र डा. राजेन्द्र सिह कठेत 
को ?॥.0. की उपाधि प्रदान की गई। प्रो. जोशी के निर्देशन मैं दो छात्रो का 
2॥.0. हेतु २९धांआ/४0०॥ हुआ। अनेक वि.वि. की २.0,0./8.0,9. में विषय 
विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया। 2000व0३| 50009 ० |॥0 द्वारा 
प्रो. जोशी को इस वर्ष उन के शोध कार्यो हेतु तथा जन्तु विज्ञान में योगदान के 
लिए 600 |/॥९०४। प्रदान किया गया। 


डा. टी.आर.सेठ (रीडर) : 
डा. सेठ द्वारा विभागीय एवं विश्वविद्यालय फे गद्लषिया-कजापों में सक्रिय योगदान 


दिया गया। इस सत्र में, विभाग द्वारा आयोजित दोनों संगोष्ठियों में डा. सेठ 
ने सक्रिय भाग लिया। 
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डा. ए. के. चोपड़ा (रीडर एवं विभागाध्यक्ष) : 


डा० चोपड़ा के अन्य सह लेखकों के साथ लिखे गए ग्यारह शोध पत्र प्रकाशित 
हुए। डा० चोपड़ा ने चार सिम्पोजिया/सेमिनार में भाग लिया। इनके निर्देशन में एक 
शोध छात्र शोध कार्य कर रहा है। डा० चोपड़ा विभिन्‍न संस्थाओं एवं पत्रिकाओं से 
जुड़े हुए हैं। 
डॉ० दिनेश भट्ट (रीडर) : 
इस सत्र में डॉ० भटट्‌ की मुख्य शैक्षणिक गतिविधियाँ इस प्रकार है : 


इन्होने पक्षी वैज्ञानिकों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, जिसका आयोजन $6प॥ 
(०३ के डरवन नगर में किया था, अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। भारत 
में 'प्रक्षी संगीत एवं संवाद” नामक विषय पर अग्रणी शोध कार्य की महत्ता को 
देखते हुये इन्हें #00क्‍04/ 0त्रांध्र00॒वांट॥। ०णास्‍(०6७ का. 6९७०७- 
(४७6 ॥0॥707 चुना। ॥#6 8००प७0४| 50९0०५४ ए 99 द्वारा कलकत्ता 
में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में इन्होंने 8॥6 50765 & ०३॥७५ विषय के ऊपर 
9५९७५( |९०७॥४ प्रदान दिया। उक्त सोसाइटी द्वारा 809800प५/0७ के क्षेत्र 
में डॉ० भटद्‌ के उल्लेखनीय योगदान को देखते हुये इन्हें विशेष स्मृति चिन्ह 
प्रदान किया गया। 02 एवं ७७० द्वारा प्रदान दो शोध परियोजनाओं पर 
कार्य प्रगति पर है। इनके निर्देशन में शोध छात्र (अनिल कुमार) को पी.एच. 
डी. की उपाधि प्रंदान की गई। ऋषिकेश एवं हरिद्वार में आयोजित तीन 
विभिन्‍न संगोष्ठियों में भाग लिया। डा. भटट्‌ के तीन शोध पत्र प्रकाशित हुये 
तथा दो स्वीकृत हुए। !१र्ण. २००७९ 2०५॥6, ए॥५. ० शींलांधआा, #्रा। 
#०0, ०9०), ७5४ के साथ पक्षी गीत के क्षेत्र में शोध जारी है। 
डॉ० भटट्‌ के निर्देशन में दो एम.एस.सी. लघुशोध प्रबन्ध प्रस्तुत किये गए। 


डॉ०0 डी.आर. खन्‍ना (प्रवक्‍ता) : 


इस सत्र में डॉ० खन्‍ना के आठ शोध पत्र प्रकाशित हुए। दो छात्रों ने लघु 
शोध प्रबन्ध इनके निर्देशन में प्रस्तुत किए। 


डा० खन्‍ना ने चार काज्फ्रेन्स एवं सिम्पोणियम में भाग लिया। 
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डा० पी.सी. जोशी (प्रवक्ता) 


डा० पी.सी. जोशी को भारत सरकार के 0७. ० 560॥06 90 
प९०७॥॥००५५, की 807500»४ योजना के अंतर्गत १०प्राह $00शातंड 
२७५९० 5000|99॥095 #४४० हुयी। जिसके अंतर्गत वह फरवरी 
999 से जुलाई 4999 तक ७॥४ ० ५४५४ण०ा:-॥६ |-भ॥०, 0.5.8. में शोध 
कार्य हेतु गए हुए हैं। इस सत्र में 0.0. &॥. ने 9. ?.0. 305॥ को 7२७. 40.5 
लाख रुपए की एक बृहद्‌ शोध योजना [१.0.8.!२. क्षेत्र हेतु स्वीकृत की जिसमें 
3 शोधार्थी कार्यरत हैं। डा० पी.सी. जोशी के निदेशन में इस सत्र में 4 आर 
का 2.0. हेतु २७धां5॥०४०7 हुआ। डा० पी.सी. जोशी ने इस सत्र में 4 
शोध पत्र प्रकाशित कराये। डा० पी.सी. जोशी ने इस सत्र में 2 राष्ट्रीय 
संगोष्ठियों में भाग लिया। डा० पी.सी. जोशी ने रा.से.यो. के कार्यक्रम 
अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए अनेक कार्यक्रम आयोजित करायें। 


डा0 देवेन्द्र सिंह मलिक (प्रवक्ता) 


शैक्षिक सत्र 4998-99 में डा० मलिक ने विभागीय एवं विश्वविद्यालय द्वारा 
दिये गये उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्णरूपेण करने के साथ-साथ विभिन्‍न शैक्षणिक 
गतिविधियों में योगदान दिया। 


डा० मलिक ने चार राष्ट्रीय सेमिनारों में भाग लिया। 4998 का 
“युवा वैज्ञानिक” का पुरस्कार मिला। रिफ्रेशर कोर्स किया। “गंगा जल” पर एक 
सेमिनार का आयोजन किया। पर्यावरण विज्ञान पर पाँच शोध पत्र प्रस्तुत किए तथा 
तीन शोध पत्र विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित्त हुए। 













वनस्पति विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग 


विभाग में निम्न दिद्वानों ने व्यारव्यान दिये : 


डा० अनिल पूनिया, माईक्रोबाग्रलोजी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र। 
प्रोफेसर (डॉ०) भरत राय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस। श्री० आई० 
के० शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय। 


विभाग के शिक्षकों का योगदान इस प्रकार है। 
डॉ० डी0के० माहेश्वरी 


डा० डी०के० माहेश्वरी को कोरिया में शैक्षिक यात्रा हेतु मनोनीत किया गया। 
उन्होंने 2 माह की जापान यात्रा विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में की। 


डा० डी०के० माहेश्वरी को विभिन्‍न संस्थाओं में विषय विशेषज्ञ, निर्णायक के 
रूप में मनोनीत किया गया तथा वृहद्‌ शोध योजना स्वीकृत की गई। डा० माहेश्वरी 
ने विभिन्‍न राष्ट्रीय सेमिनारों में 6 शोध पत्र प्रस्तुत किए। 5 शोध पत्र प्रकाशित हुए 
तथा एक पुस्तक प्रकाशित हुई। 


डॉ० पुरूषोत्तम कौशिक-विभागाध्यक्ष 


डॉ० पुरुषोत्तम कौशिक, विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान 
विभाग के अपने श्रेष्ठ अनुसंधान कार्य के लिये अमेरिकन बिवलियोग्राफी इन्सटीटद्यूट 
ने मेन ऑफ द इयर 4998 से सम्मानित किया तथा ग्रामोत्थान प्रौद्योगिकी विकास 
समिति उत्तर प्रदेश व ग्रामोत्थान प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने वायुमण्डल 
रत्न से विभूषित किया। 


डा० कौशिक ने विशेष आमन्त्रण पर बैक्टीरिया की उपयोगिताओं पर डी०ए०वी० 
स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 44 दिसम्बर 998 को तथा गुरूनानक देव विश्वविद्यालय 
में मार्च 4998 को भी व्याख्यान दिया। 8 फरवरी 4999 को डी०ए०वी० कालेज, 
मुजफ्फरनगर में हुई संगोष्ठी प्रबन्धन व स्वास्थ्य में भाग लिया व प्रदर्शनी के 
निर्णायक समिति के सदस्य रहे। 22-23 फरवरी 4999 को पंजाब विश्वविद्यालय 














चंडीगढ़ में राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। 5-46 मार्च 999 को पटना (बिहार) में 
आदिति व अन्य ग्यारह एन.जी.ओ. द्वारा हर्वल वर्कशाप में विषय विशेषज्ञ के रूप में 
आमंत्रित किया गया। 


डॉ० कौशिक को एकेडमी ऑफ प्लान्ट साइन्सेज आफ इन्डिया के अध्यक्ष के 
रूप मे चुना गया। 


डा० कौशिक के 4998-99 में ६ लेख प्रकाशित हुए। 


डॉ० कोशिक ने वर्तमान शिक्षा सत्र में चार विद्यार्थियों के एम०एस०सी० 
लघु शोधग्रन्थ के लिए निर्देशन दिया 


डॉ0० आर0सी0 दुबे-रीडर 


डॉ० आर०सी० दुबे, रीडर के इस सत्र में एक पुस्तक, दो शोध पत्र, एक रिव्यू 
पत्र प्रकाशित हुआ। 


डॉ० दुबे ने इस सत्र में तीन सेमिनारों में भाग लिया तथा शोध पत्र पढ़े । 
डॉ० जी०पी० गुप्ता ु 


डॉ० गुप्ता ने दो सेमिनारों में भाग लिया। डा० गुप्ता के चार शोध पत्र 
प्रकाशित हुए। 


डॉ0० नवनीत - रीडर 
डा० नवनीत ने तीन सेमिनारों में भाग लिया। दो शोध पत्र प्रकाशित हुए। 
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प्रौद्योगिकी संकाय 


वर्तमान में इस संकाय के अन्तर्गत निम्न दो विभाग है : 


4- कम्प्यूटर विज्ञान विभाग एवं 
2- कम्प्यूटर केन्द्र 


इनकी वार्षिक प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है : 
कम्प्यटर विज्ञान विभाग 

विभाग के सत्र 998-99 की उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है :- 
डा0 विनोद शर्मा 


डा० विनोद शर्मा के शोध पत्र प्रकाशित हुए। डा० शर्मा ने विभिन्‍न सेमिनारों, 
कान्फ्रेंसों में शोध पत्रों का वाचन किया। एक छात्र ने शोध पूर्ण किया तथा चार 
शोधार्थी शोध कार्य कर रहे हैं। 


श्री कर्मजीत भाटिया 
श्री भाटिया ने विभिन्‍न सेमिनारों में शोध पत्र पढ़े तथा व्याख्यान दिए। 
शोध पत्रों का प्रकाशन : 


विभाग में #07६ के 7%2/६&0 कार्यक्रम के अन्तर्गत एक शोध परियोजना 
"26/0॥79/08 (3907/80960॥ 270 ६५ध/७००॥ ० एछां5709060 (०07[00॥76 
39/४07१३" पर कार्य चल रहा है। इस द्विवर्षीय परियोजना हेतु ॥।05 द्वारा रुपये 
42.50 लाखं स्वीकृत किये गये हैं। 


शोध सम्मेलनों में सहभागिता/शोध पत्रों की प्रस्तुति : 


श्री कर्मजीत भाठिया ने 000]0000 50060, ० ॥0॥9 के वार्षिक अधिवेशन में 
अपना शोध चत्र "09074 ॥38९ ७॥0०॥0०॥ 0900060 0०॥0०७॥6 
8५3४075 09009 ॥0 ॥#0 ॥88९ (0/ए॥राणं०४0॥ ४809" प्रस्तुत किया | 











पी. एच.डी उपाधि हेतु शोध कार्य : 


डा० विनोद कुमार के निर्देशन में एक छात्र का शोध पुर्ण हुआ तथा 4 
शोधार्थी पी.एच.डी. उपाधि हेतु डा० विनोद कुमार के निर्देशन में शोध कार्य 
में कार्यरत हैं। 


आमन्त्रित व्याख्यानों का आयोजन : 


इस सत्र में निम्न विषय विशेषज्ञों को विभाग में एम.सी.ए. छात्रों को व्याख्यान 
देने हेतु आमन्त्रित किया गया- 

डा० बानी सिंह, प्रोफेसर, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की। 

डा० सुधीर कैकर, प्रोफेसर, जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्‍्ली। 
डा० आर.सी. मित्तल, प्रोफेसर, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की। 

डा० विजय कुमार, प्रोफेसर, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की। (अवकाश प्राप्त) 
डा० कौशल कुमार श्रीवास्तव, रुड़की। 

श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता, कनखल, हरिद्वार 


की की: ली 5 


एम.सी.ए. प्रोजेक्ट व रोजगार सम्बन्धी कार्य : 


श्री कर्मजीत भाटिया विभाग के सतत्‌ प्रयासों से इस सत्र में कप्यूटर 
के कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों ने परिसरीय साक्षात्कार कर छात्र/छात्राओं का 
प्रशिक्षण/रोजगार हेतु चयन किया है। 


विभिन्‍न कप्यूटर फर्मों को विश्वविद्यालय में 070५8 ॥॥0५8५ 
आयोजित करने के लिए आमन्त्रित करने हेतु 7|8०शाशा ०,॥ 9/॥॥76 (७॥ ने 
सफलता पूर्वक कार्य किया। 






वार्षिक 











दी 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादन 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून 
में विश्वविद्यालय की भाँति प्राच्य एवं मानविकी विषयों का सुन्दर समन्वय है। यहाँ आधुनिकतम 
पाठ्यक्रम एम०सी०ए०, एम०बी०ए० का भी अध्ययन सुचारू रूप से चल रहा है। 


इस वर्ष एम०बी०ए० एवं एम०सी०ए० की कक्षाओं के लिए नये भवन का निर्माण एवं 
छात्रावास का विस्तार हुआ। महाविद्यालय में एक लंबे अन्तराल के बाद कुलपति डा० धर्मपाल 
की प्रेरणा से दीक्षानन्‍्त समारोह आयोजित किया गया। 


छात्राओं ने महाविद्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, गुरुकुल जन्मोत्सव, 
श्रद्धानन्द दिवस, आचार्य रामदेव दिवसदयानन्द जन्म दिवस आदि विभिन्‍न कार्यक्रमों में हिन्दी 
संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं में नाटक, गीत आदि अनेक प्रस्तुतियां बहुत सुन्दर ढंग से प्रस्तुत 
की। द 


संस्कृत, हिन्दी अंग्रेजी, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, मनोविज्ञान, 
चित्रकला तथा संगीत विभाग की अध्यापिकाओं ने अपने-अपने क्षेत्र में विशिष्ट अध्ययन अध्यापन 
द्वारा छात्राओं को उत्प्रेरित किया। 


हिन्दी विभाग का हिन्दी अनुशीलन में कश्मीरी कविता एवं परिचय नामक निबन्ध प्रकाशित 
हुआ। 


इतिहास की डा० रेणु शुक्ल ने आरियेंटशन कोर्स किया। संगीत आदि विभागों की 
छात्राओं ने आयोजित विभिन्‍न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार अर्जित किए। 


: क्रीडा विभाग 


वर्ष 998-99 में कन्या गुरुकुल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्राओं ने सितम्बर 98 
में जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं कबड़ी, खो-खो वे एथलेठिक्स प्रतियोगिता में भाग लिया। 
एथेलिटिक्स में कु० सविता चक्‍का फेंक प्रतियोगिता में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम 
रही। मंडल स्तर के लिए चयनित की गयी। 


नवम्बर 98 में नार्थ जोन टेबल टेनिस प्रतियोगिता जो कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय . 
हरिद्वार में आयोजित किया गया। उसमें कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून की टीम ने 
भाग लिया। दिसम्बर 98-99 ऑल इंडिया इन्टवर्सिटी एथलेटिक मीट जो की “तिरूरेनवलि” 
(तमिलनाडू) में सम्पन्न हुई उसमें कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून की टीम ने भाग 
लिया। 





पुस्तकालय 
पुस्तकालय में इस सत्र में विभिन्‍न पाठ्यक्रमों से संबंधित पुस्तकें क्रय की गई। 


छाञआावास 


एम०सी०ए०, एम०बी०ए० की छात्राओं के लिये आचार्य रामदेव छात्रावास सभी 
सुविधाओं से युक्त किया गया। 


कम्प्यटर विभाग 


इस वर्ष विभाग की प्रयोगशाला के लिए ?7"ापा।॥ 0079ए0४-7 एवं एक ॥तिुश॑ 
2/॥(# खरीदा गया। विभाग में कैम्पस इण्टरव्यू आयोजित किया गया जिसमें डी०सी०एम० 
सिस्टम ने रचना जैन का चयन किया। 


प्रबन्धन विभाग 


विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर में प्रबन्धन विभाग भी दिन प्रतिदिन उन्नति के मार्ग 
पर है।डा० पतिराज कुमारी का विशेष लेख “#79[॥0०6 ?5५०॥०॥०७५” नामक पुस्तक 
में प्रकाशित हुआ। प्रोफेसर आर०के० मित्तल प्रो० ए०पी० सिंह, प्रो० पी०आर० गोगना, श्री 
संजीव रंजन, श्री सुधांशु शर्मा ने प्रबन्धन विभाग में अपने विद्वतापूर्ण व्याख्यान दिये। 

मेधावी छात्रा कु० काजल अरोड़ा ने अखिल भारतीय वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग 
लिया। 

विभाग में अध्यापन कार्य के साथ-साथ अन्य अतिरिक्त कार्यक्रम भी सम्पादित कराये 
गये जिनमें मुख्य हैं- ग्रुप डिसकशन, सेमिनार, रोज प्लेइंग, एसाइनमेन्ट, मैनेजमेन्ट क्वीज, 
ऑडियोजिअल कैसेट्स, वाद-विवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि। 









कन्या गुरूकुल महाविद्यालय, हरिद्वार 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून का विस्तार पटल हरिद्वार में कुलपति डा० धर्मपाल 
की प्रेरणा एवं अकथनीय सहयोग से निरन्तर प्रगति पर है। 


महाविद्यालय में संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, गणित, पर्यावरण विज्ञान, रसायन, 
सूक्ष्म जीवविज्ञान आदि विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। जिनमें 
अध्यापन के अतिरिक्त विभागीय अध्यापिकाओं द्वारा शोध कार्य भी कराया जा रहा है। 


इस वर्ष संस्कृत विभाग में प्रो० अमरनाथ पाण्डेय, हिन्दी विभाग में डा० श्याम सुन्दर 
शुक्ल, मनोविज्ञान में डा० वी०के० झा, रसायन विज्ञान में प्रो० विजय कुमार, सूक्ष्म जीव विज्ञान 
में डा० आई० के० शर्मा, भारत सरकार दिल्‍ली, डा० डी० रेमिक, जर्मनी के विशिष्ट व्याख्यान 
आयोजित किए गए। 


महाविद्यालय में बृहद्‌ रूप लेता पुस्तकालय अध्यापिकाओं/छात्राओं के लिए अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध हुआ है। 


महाविद्यालय की छात्राओं ने वार्षिकोत्सव पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर 
दर्शकों को मन्त्र मुग्ध किया। 


+$ कै / 
९५+ ९५९ ९५० 
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जनसम्पर्क विभाग 


२०वीं सदी की आवश्यकता जनसम्पर्क जिसको समझते हुए विश्वविद्यालयों 
में पहले से ही प्रयास रहे इस विभाग को अलग से स्थापित करने के- किन्तु आज 
से छः वर्ष पूर्व इसकी गम्भीरता को समझते हुए विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति 
डा० धर्मपाल ने बाकायदा डा०. प्रदीप कुमार. जोशी को अलग से कार्यभार सौंपकर 
इसकी शुरूआत की। इस विषय को कार्यरूप देने की आवश्यकता विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग के पत्र संख्या 0.0. ४०. ए -50/93 ((??-ना) दिनांक 8/0/93 में 
भी उल्लिखित है। डा० धर्मपाल कुलपति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उक्त पत्र 
के अनुसार ही अपने प्रयास से मुख्य कार्यालय में ही अलग से इस विभाग को एक 
सुसज्जित कमरा देकर विभाग की स्थापना कर लगभग 68,000,//- रुपये बजट की 
व्यवस्था भी कर दी है। यह विभाग 994 से “अलंकार” बाद में “गुरुकुल समाचार” 
नाम से एक समाचार पत्र भी निकालता है। इस विभाग की स्थापना और डा० प्रदीप 
कुमार जोशी को प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी बनाने के बाद से विश्वविद्यालय की 
उन्नति के प्रचार-प्रसार में अनेक विधि उन्नति हुई है। भविष्य में यह विभाग और 
विश्वविद्यालय उन्‍नति पथ पर निरन्तर अग्रसर रहेगा यह निश्चित है। 


हरिद्वार प्रेस क्लब ने विश्वविद्यालय के प्रभारी जनसंपर्क डा० प्रदीप जोशी 
को अपना सदस्य मनोनीत किया। 9 से 22 दिसम्बर 98 तक हरिद्वार में प्रेस क्लब 
के तत्वावधान में आयोजित प्राहांब उणाजाशांडश 45502900ा॥ के चतुर्दिवसीय 
सम्मेलन में विश्वविद्यालय की ओर से एक भोज दिया गया। 
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वित्त एव लेखा 


सितम्बर 998 में विश्वविद्यालय का संशोधित बजट बनाया गया। इसे वित्त समिति 
की बैठक दिनांक 0.2.98 में प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति ने निम्न प्रकार बजट 


पारित किया। 
क्र/सं०.. वेतन एवं 
भत्ते आदि 


', वेतन एवं भत्ते आदि 
2. अंशदायी भविष्यनिधि 


3. अन्य व्यय 
योग व्यय 
आय 
योग 
क.  अनुरक्षण अनुदान 
ख. . शुल्क आदि से आय 


योग 


बजट साटराह्य 


संशोधित अनुमान 


98-99 
4,04,44,240 
_ 2,59,920 


' |,83,86,350 
- 5,90,90,480 


4,35,06,500 
4,55,83,980 


4,02,30,000 
4,35,47,000 


5,97,77,000 


बजट अनुमान 
99-2000 
3,47,26,520 
2,74,480 
,02,34,000 
4,52,32,000 
4,35,06,500 
3,व7,25,500 


अनुरक्षण अनुदान के अतिरिक्त वर्ष ॥998-99 में जो अनुदान विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग / भारत सरकार तथा अन्य खत्रोतों से प्राप्त हुए हैं उनका विवरण निम्न 


प्रकार है - 


क्र० अनुदान की स्त्रोत 
सं०___ राशि 

4...._ 40,00,000 
2 5,00,000 
3 5,00,000 
4... 20,00,000 
5... 5,62,500 
6 4,00,000 
7 5,00,000 
8 4,45,650 
9 57,000 
4 6,50,000 


्् [] 


विवरण 


वि0वि0 अनुदान आयोग, नई दिल्‍ली वेतन विकास अनुदान 


पुस्तकालय पुस्तकें विकास अनुदान 
प्रयोगशाला उपकरण विकास अनुदान 
भवन निर्माण विकास अनुदान 

पी.जी. कोर्स इन एनवायरमेंटल साईंस 
प्रौढ़ शिक्षा एवं सतत्‌ शिक्षा कार्यक्रम 
अनअसाईड ग्रांट 

मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट डा. रणधीर सिंह 
मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट डा. आर:के. शास्त्री 
पुस्तकालय इन्टरनेट प्रोग्राम हेतु 








44... 4,70,000 भारत सरकार, नई दिल्‍ली मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट डा. पी.सी. जोशी 


42. ,00,000 हा 5 मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट डा. बी:डी. जोशी 
43.. 6,25,000 आई.सी.टी.ई. नई दिल्‍ली मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट डा. वी:के. शर्मा 
44.. 9,70,000 सी.एस.आई.आर., नई दिल्‍ली मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट डा. डी.के. महेश्वरी 
45.. 4,50,000 डी.एस.टी., नई दिल्‍ली मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट डा. दिनेश भट्ट 
46, 44,000 सी.एस.टी., लखनऊ मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट डा. डी.के. महेश्वरी 
(7. 25,000 हर हे वनस्पति सेमिनार डा. डी.के. महेश्वरी 
48. 83,208 आई.सी.एफ.आर.ई., देहरादून मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट डा. पी.सी. जोशी 
49.. ]00]000 आई.सी.पी.आर., नई दिल्‍ली दर्शन विभाग सेमिनार 

20. 5,000 पुरातत्त्व विभाग, लखनऊ पुरातात्विक सर्वेक्षण 


व्यय का विवरण (अनुरक्षण अनुदान) 


998-99 

(क) वेतन 4,34,48,333 
4. वेतन 4,34,48,333 
2 भविष्य निधि पर संस्था का अंशदान 5,03,997 

योग 4,39,52,330 
(ख) अन्य 
4... विद्युत व जल 6,04,794 
2. टेलीफोन 2,32,90 
3. मार्ग व्यय 5,68,023 
4... वर्दी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4,46,042 
5. लेखन सामग्री व छपाई 4,67,489 
6. डाक एवं तार 46,457 
7. वाहन एवं पेट्रोल 3,08,943 
8... विज्ञापन 4,38,448 
9. कानूनी व्यय |,35,947 
40. आतिथ्य व्यय 4,78,982 
44. आडिट व्यय 69,884 
42. दीक्षान्त उत्सव 70,348 
43. लॉन संरक्षण 40,885 
44. भवन निर्माण 48,83,960 
45. मिश्रित 2,90,633 





46. 
47. 
48. 
49. 
20. 
2. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28, 
29. 
30. 
34. 
32, 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 


उपकरण 
फर्नीचर एवं साज-सज्जा 

परीक्षा व्यय 

छात्रों की छात्रवृति 

सांस्कृतिक कार्यक्रम 

खेल-कूद एवं क्रीडा 

सेमीनार एवं भाषण प्रतियोगिता 

पुस्तकें 

जिल्दबंदी एवं पुस्तक सुरक्षा 

निर्धन छात्र कोष 

समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं 

वाहन हेतु ऋण 

एल.टी.सी. 

श्रद्धानन्द ललिदान दिवस 

कम्प्यूटर हार्डवेयर /उपकरण एवं रखरखाव 
उपकलपति कार्यालय 

केमिकल एवं उपकरण, प्रयोगशाला व्यय 
श्रद्धानन्द प्रकाशन केन्द्र 

छात्र कल्याण परिषद 

अंशकालिन रोजगार 

आकस्मिक व्यय 

पुस्तकालय बीमा 

शैक्षणिक यात्रा 

पत्रिका छपाई 

ए.आई.यु. सदस्यता शुह्क्र 


कल आकस्मिक्त व्यय 
कुल वेतन व्यय 


सर्वयोग 








42,64,958 
0,94,660 
40,87,648 
02,387 
38,778 
5,37,077 
2,70,240 
8,02,939 
34,64। 
3,020 
4,04,937 
2,25,000 
30,84 
24,24 
9,70,346 
4,026 
6,94,274 
2,35,600 
2,250 
3,300 
6,792 
6,040 
40,500 
84,058 
54,000 


4,597,78,704 
43,952,330 


5,97,3,034 


संकाय 
आच्य विद्या 


मानविकी 





शिक्षक वर्ग 


वेद एवं कला महाविद्यालय - आचार्य वेदप्रकाश शास्त्री 


विभाग 
चेद 


संस्कृत 


दर्शन 


प्रा.भा.इ-स.पु. 


श्रद्धानन्द शो.सं. 
योग 
हिन्दी 


नाम 
डा० भारत भूषण 

डा. मनुदेव बन्धु 

डा. रूपकिशोर शास्त्री 
डा. दिनेश चन्द 

डा. सत्यदेव निगमालंकार 


प्रो० वेद प्रकाश शास्त्री 
डा. सोमदेव शतांशु 

डा. राम प्रकाश शर्मा 
डा. ब्रह्मदेव 


डा. जयदेव वेदालंकार 

डा. विजय पाल शास्त्री 
डा. ब्रिलोक चन्द 

डा. उमराव सिंह बिष्ट 
डा. सोहन पाल सिंह आर्य 


डा. श्याम नारायण सिंह 
डा. कश्मीर सिंह भिंडर 
डा. राकेश शर्मा 

डा. देवेन्द्र कुमार गुप्ता 
डा. प्रभात कुमार 


डा. महावीर अग्रवाल 
डा. ईश्वर भारद्दाज 


डा. विष्णु दत्त राकेश 
डा. सन्त राम वैश्य 

डा. ज्ञानचन्द रावल 

डा. भगवान देव पाण्डेय 
श्री कमल कान्त बुधकर 


पद 
प्रोफेसर 
रीडर 
वरिष्ठ प्रवक्ता 
वरिष्ठ प्रवक्ता 
प्रवक्ता 


प्रोफेसर 
रीडर 
रीडर 
वरिष्ठ प्रवक्ता 


प्रोफेसर 
रीडर 
रीडर 
रीडर 
प्रवक्ता 


प्रोफेसर 
रीडर 
रीडर 

प्रवक्ता 

प्रवक्ता 


प्रोफेसर 


 चरिष्ठ प्रवक्ता 


प्रोफेसर 
रीडर 
रीडर 
रीडर 

प्रवक्‍ता 
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अंग्रेजी 


मनोविज्ञान 


शा.शि. विभाग 


प्रबन्धन एम.बी.ए. 


विज्ञान 





विज्ञान महाविद्यालय 


गणित 


भौतिकी 


रसायन 


डा. मुकेश रंजन वर्मा 

श्री सदाशिव भगत 

डा. श्रवण कुमार शर्मा 
डा. अंबुज कुमार शर्मा 
डा. कृष्ण अवतार अग्रवाल 


श्री ओम प्रकाश मिश्रा 
डा. सूर्य कुमार श्रीवास्तव 
डा. चन्द्र पाल खोखर्‌ 


डा. आरके.एस. डागर 


श्री सतीश चन्द्र धमीजा 
डा. विनोद कुमार सिंह 
श्री सत्येन्द्र पाल सिंह 
डा. विवेक साहनी 

श्री पंकज मदान 


प्रोफेसर 
रीडर 
रीडर 
रीडर 
वरिष्ठ प्रवक्ता 
प्रोफेसर 
रीडर 
वरिष्ठ प्रवक्ता 


निदेशक 


रीडर 

प्रवक्ता 
प्रवक्ता 
प्रवक्ता 
प्रवक्ता 


- प्राचार्य प्रो0 एस.एल. सिंह 


डा. एस.एल. सिंह 

डा. वीरेन्द्र अरोड़ा 

डा. विजयेन्द्र कुमार शर्मा 
डा. महीपाल सिंह 

डा. प्रभाकर प्रधान 


श्री हरीश चन्द्र ग्रोवर 
डा. राजेन्द्र अग्रवाल 
डा. परमानन्द प्रकाश पाठक 


डा. एके. इन्द्रायण 
डा. राम कुमार पालीवाल 


डा. कौशल कुमार 
डा. रजनीश दत्त कौशिक 


डा. रणधीर सिंह 
डा. श्री कृष्ण 


प्रोफेसर 
रीडर 
रीडर 
रीडर 

प्रवक्ता 


रीडर 
रीडर 
रीडर 


प्रोफेसर 
रीडर 


रीडर 
रीडर 
रीडर 
प्रवक्ता 


प्रौद्योगिकी कंप्यूटर डा. विनोद कुमार शर्मा प्रोफेसर 


श्री कर्मजीत भाटिया वरिष्ठ प्रवक्ता 
जीव विज्ञान जन्तु विज्ञान डा. विशम्भर दत्त जोशी प्रोफेसर 

डा. तिलक राज सेठ रीडर 

डा. अशोक कुमार चोपड़ा रीडर 

डा. देव राज खन्‍ना वरिष्ठ प्रवक्ता 

डा. देवेन्द्र सिंह मलिक प्रवक्ता 


वनस्पति विज्ञान डा. दिनेश कुमार माहेश्वरी प्रोफेसर 


डा. पुरुषोत्तम कौशिक रीडर 

डा. रमेश चन्द दुबे रीडर 

डा. गंगा प्रसाद गुप्ता वरिष्ठ प्रवक्ता 

डा. नवनीत वरिष्ठ प्रवक्ता 
पर्यावरण डा. दिनेश भट्ट रीडर 

डा. प्रकाश चन्द जोशी प्रवक्ता 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून 


प्राचार्या - डा0 सनृता विद्यालंकार 


संगीत श्रीमती प्रतिभा शर्मा वरिष्ठ प्रवक्‍ता 
संगीत श्रीमती मीरादासगुप्त वरिष्ठ प्रवक्‍ता 
संस्कृत श्रीमती सरोज नोटियाल वरिष्ठ प्रवक्‍ता 
हिन्दी श्रीमती रंजना राजदान वरिष्ठ प्रवक्‍ता 
अंग्रेजी श्रीमत्ती हेमलता वरिष्ठ प्रवक्‍ता 
कंप्यूटर श्रीमती निपुर प्रवक्‍ता 
कंप्यूटर श्री हेमन पाठक प्रवक्‍ता 
कंप्यूटर श्रीमती प्रवीणा चतुवेदी प्रवक्‍ता 
इतिहास श्रीमती रेणु शुक्ला प्रवक्‍ृता 
प्रबन्धन श्रीमती सुरेखाराणा प्रवक्‍ता 
प्रबन्धन कु० बिन्दु अरोड़ा प्रवक्‍ता 
प्रबन्धन डा० पतिराज कुमारी प्रवक्‍ता 









कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, हरिद्वार 


प्रभारी - डा0 सनृता विद्यालंकार 


संस्कृत डा० सूनता विद्यालंकार प्रभारी/वरिष्ठ प्रवक्ता 
हिन्दी डा० सुचित्रा मलिक प्रवक्ता 
मनोविज्ञान डा० श्यामलता जुयाल प्रवक्ता 
अंग्रेजी कु० मुदिता अग्निहोत्री प्रवक्ता 
पर्यावरण डा० नमिता जोशी प्रवक्ता 
माइक्रोबायोलाजी डा० पदमा सिंह प्रवक्ता 
रसायन डा० अंजली गोयल प्रवक्ता 
गणित डा० सीमा शर्मा प्रवक्ता 
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विश्वविद्यालय कर्मचारियों की सूची 


विभाग नाम पद 

प्रशासन डा. धर्मपाल कुलपति 
डा. एस.एन. सिंह कुलसचिव 
श्री जय सिंह गुप्ता वित्ताधिकारी 
श्री आनन्द कुमार सिंह अनुभाग अधिकारी (स्थापना) 
श्री महेन्द्र सिंह नेगी अनुभाग अधिकारी (शिक्षा परीक्षा) 
श्री गिरीश चन्द सुन्दरियाल नि.स. कुलपति 
श्री कमलेश नैथानी नि.स. कुलसचिव 
श्री करतार सिंह सम्पदाधिकारी 
श्री गन्धर्व सेन उद्यान अधिकारी 
श्री वेद पाल सुरक्षाधिकारी 
डा. प्रदीप जोशी जनसम्पर्क अधिकारी/सहायक 
श्री संजीव कुमार अवर अभियन्ता 
श्री प्रेम चन्द जुयाल सहायक 
श्री देवी प्रसाद सहायक 
श्री राम नरेश शर्मा वरिष्ठ सहायक 
श्री यशपाल सिंह सहायक 
श्री कैलाश वैष्णव विद्युतकार 
श्री हेमन्त कुमार जूनि.असि-कम टाईपिस्ट 
श्री महावीर सिंह जूनि.असि-कम टाईपिस्ट 
श्री वीरेन्द्र सिंह असवाल जूनि.असि.कम टाईपिस्ट' 
श्री बाल कृष्ण शुक्ला जूनि.असि-कम टाईपिस्ट 
श्री राम स्वरूप _जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
श्री मदन गोपाल उपाध्याय जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
श्री अशोक डे जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
श्री राज किशोर जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
श्री कुमुद जोशी जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
डा० दीपक घोष जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
श्री वीर सिंह जूनि.असि-कम टाईपिस्ट 
श्री हरपाल जूनि.असि-कम टाईपिस्ट 
श्री प्रेम सिंह जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
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श्री रमा शंकर जूनि.असि-कम टाईपिस्ट 


श्री अजय कुमार जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
श्री राजेन्द्र ऋषि जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
श्री अशोक कुमार कारपेन्टर 
श्री जगमोहन दफ्तरी 
श्री श्रीराम ड्राईवर 
: श्री मांगेराम ड्राईवर 
श्री दिवान सिंह कुक 
श्री राम किशन भृत्य 
श्री महानन्द भुत्य 
श्री योगेन्द्र सिंह भुत्य 
श्री बलबीर भत्य 
श्री मदन मोहन भृत्य 
श्री महेश चन्द्र जोशी भत्य 
श्री कमल सिंह भृत्य 
श्री राजेन्द्र कुमार भत्य 
श्री बाली राम भृत्य 
श्री माता प्रसाद चौकीदार 
श्री राम सिंह चौकीदार 
श्री रूल्हा सिंह चौकीदार 
श्री जल सिंह चौकीदार 
श्री ईसम सिंह चौकीदार 
श्री भूरी सिंह चौकीदार 
श्री योगेन्द्र शर्मा चौकीदार 
श्री राम बहादुर चौकीदार 
श्री हिम्मत सिंह चौकीदार 
श्री श्याम सिंह चौकीदार 
श्री रमेश चन्द्र चौकीदार 
श्री चन्द्र कुमार मल चौकीदार 
श्री राम प्रसाद राय चौकीदार 
श्री जसबीर सिंह चौकीदार 
श्री श्याम लाल माली 
श्री हरि राम माली 
श्री देवेन्द्र कुमार माली 
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श्री बाबू लाल 

श्री राम अजोर 
श्री बज पाल 

श्री रामजीत 

श्री आनन्द 

श्री सुरेन्द्र कुमार 
श्री राजपाल सिंह चौहान 
श्री संदीप कुमार 
श्री महेन्द्र सिंह 
श्री राज कुमार 
श्री बजमोहन 

श्री घिएऊ 

श्री सन्‍्तोष कुमार राय 
श्री सोमपाल 

श्री सुभाष चन्द 
श्री लालनरसिंह नारायण 
श्री मनोज कुमार 
श्री सुधाकर 

श्री रविन्द्र कुमार 
श्री सुशील कुमार 
श्री प्रमोद कुमार 
श्री शशि भूषण _ 
श्री हंसंराज जोशी 
श्री नन्द किशोर 
श्री ठकरा सिंह 
श्री नरेश कुमार 
श्री प्रवीण कुमार 
श्री मान सिंह 

श्री जयपाल 

श्री पुरुषोत्तम 

श्री बाबादीन 

श्री अरूण कुमार 
श्री सुशील 

श्री राय सिंह 

श्री राम दास 

श्री राजपाल 

श्री बलजीत 


माली 
माली 
माली 
माली 
सफाई कर्मचारी 
योग प्रशिक्षक 
जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
भृत्य 
भृत्य 
भृत्य 
माली 
फिल्ड अटठेन्डेंट 
सहायक 
जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
प्रयोगशाला सहायक 
भृत्य 
भृत्य 
भृत्य 
सफाई कर्मचारी 
लैब टैक्नी० 
लैब टैक्नी० 


_ जूनि,असि.कम टाईपिस्ट 


जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
प्रयोगशाला सहायक 
प्रयोगशाला सहायक 
प्रयोगशाला सहायक 
गैस मैन 
लैब अटैन्डेंट 
लैब अटैन्डेंट 
लैब अटैन्डेंट 
लैब अटठेन्डेंट 
लैब अठैन्डेंट 
भृत्य 
भृत्य 
भृत्य 
सफाई कर्मचारी 


#०5०नि१77205* / )ि: 


प्रौद्योगिकी संकाय 


जीव विज्ञान संकाय 


पुस्तकालय 


॥59825% 


श्री अचल गोयल 

श्री महेन्द्र सिंह असवाल 
श्री मनोज कुमार 

श्री कौस्तुभ चन्द पाण्डेय 
श्री वेदब्रत 

श्री द्विजेन्द्र पन्त 

श्री शशिकान्त 

श्री चन्द्र भान 

श्री कृष्ण कुमार शर्मा 
श्री हरीश चन्द 

श्री रूद्र मणि 

श्री चन्द प्रकाश 

श्री शशिकान्त 


श्री रजत सिन्हा 


श्री प्रीतम लाल 
श्री विजय सिंह 
श्री रतन लाल 
श्री चमनलाल 


श्री वीरैन्द्र सिह 


श्री राम सुमत 

श्री विनोद कुमार 

डा० जगदीश विद्यालंकार 
श्री गुलजार सिंह चौहान 
श्री ललित किशोर 

श्री मिथिलेश 

श्री आनन्द बल्‍लभ जोशी 
श्री विजेन्द्र सिंह 

थ्री नवीन कुमार 

श्री राजीव कुमार 

श्री रमेश कुमार 

श्री जय प्रकाश 

श्री गोविन्द सिंह 

श्री घनश्याम 

श्री रामपद रांय 


प्रणाली विश्लेषक 
कंप्यूटर आपरेटर 
कंप्यूटर आपरेटर 
सेमी प्रो. असि. 
तकनीकि सहायक 
तकनीकि सहायक 
जूनि. स्टैनोग्राफर 
भृत्य 
जूनि.असि.कम. टाईपिस्ट 
प्रयोगशाला सहायक 
प्रयोगशाला सहायक 
प्रयोगशाला सहायक 
प्रयोगशाला सहायक 
लिपिक / स्टोर कीपर 
लैब ब्वाघ 
लैब ब्वाय 
भृत्य 
भृत्य 
... माली 
माली 
नायक सफाई क्म्नचारी 
पुस्तकालयाध्यक्ष 
सहायक पुस्तकालयाश्षक्ष 
सेमी प्रो. सहायक 
सेम्मी प्रो. सहायक 


जूनियर अस्लिस्टैट कम-टाइशिस्ट 
जूनियर अदल्विस्टैट कम-टाइफ्स्टि 
जूनियर श्सिस्टैह कम-टाइफिल्ड 
जूनियर असिस्‍्टेट क्प्म-टाइफिल्ड 
जूनियर असिस्‍्टैट कब्न-टाइपिस्ट 


बुकबाइन्डह्‌ 
बुक लिफ्टर 
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पुरातत्व संग्रहालय 


प्रौढ़ शिक्षा 


श्री कुलभूषण 

श्री विजेन्द्र सिंह 
श्री बालेश्वर 

श्री सूर्यकान्त 

श्री सुखवीर सिंह 
श्री अनिल कुमार 
श्री अरविन्द कुमार 
श्री रमेश चन्द्र पाल 
श्री ओमप्रकाश 

श्री वासुदेव 

श्री गुरूप्रसाद 


डा० आरण०डीग्शर्मा 
श्री जसबीर सिंह मलिक 


भृत्य 
भृत्य 
सफाई कर्मचारी 
संग्रहपाल 
सहायक संग्रहपाल 
संग्रहालय सहायक 
जूनियर असिसटैंट कम टाइपिस्ट 
गैलरी अटैन्डेट 
गैलरी अटैन्डेट 
चौकीदार 
माली 
सहायक निदेशक 
परियोजना अधिकारी 
सेमी प्रो० असिस्टैट 
भृत्य 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादन 


प्रबन्धन संकाय. डा० अनिल धीमान 
श्री गिरीश चन्द्र 
पुस्तकालय श्रीमती सुदेश खन्‍ना 
शारीरिक शिक्षा श्रीमती बलबीर कौर 
शारीरिक शिक्षा कु० नीना गुप्ता 
प्रशासन श्रीमती भागेश्वरी 
प्रशासन श्री ओमप्रकाश नवानी 
प्रशासन श्रीमती विमला 
प्रशासन श्री मुन्ना लाल 
प्रशासन श्री सूरत सिंह 
प्रशासन श्री अयोध्या प्रसाद 
प्रशासन श्री वीर बहादुर 


पुस्तकालयाध्यक्षा 
पी.टी.आई. 
तकनीकी सहायिका 
स्टोर कीपर 
जूनि.असि-कम टाइपिस्ट 
सफाई कर्मचारी 
माली 
भत्य 
भृत्य 
चौकीदार 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, हरिद्वार 
क०गु०म० हरिद्वार श्री हर॒पाल सिंह 


श्री मदनपाल सिंह 
श्रीमती ममता गर्ग 
श्रीमती पदमा 


संपदाधिकारी 
जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 
जूनि० असि० कम टाइपिस्ट 
सफाई कर्मचारी 


गा 
बी 
ही ४ 
("८7० हट >[2[[++ 
+>2 82%] 


जूक 


47 83 अक्लु कर 
हड "हर श्ू 
हैक ५ +७७० ६ . + 
$ रश् 





बाद 9७घट 02. 86:9"9 0४४ ५52७. & ४०४७2॥७ ७० ४ 2682]0- ।2५22/७. [७ ॥७५॥7० ॥६ जेक आजादर23... 97086 
+>223008 ५०७2२ ५कठे 
शुल्शाद ॥487४2४ 0७. 86'9ठट.. 0७ 2%- ४. ॥02998 ।>४०४ ६६ ।॥२|2॥५।६] ॥५ 2>-3]6 ६ ध्पछुरि 092. 6ट 
४>५०॥२२४७ ॥५ 
७8६ 48॥७४॥०० 0॥& 0॥-२ ॥>५०॥० ०३]|% (० ४-५ प(ता>08. >९॥५४] 20] (एू5 ३-० ७७७७५ 0५% 900 
७>223/९ 
(४३ 48%१७७४२ 008. 66'४'८८. 0७ 2०४. ४४४2॥2७०७- +घे>टि>॥3॥2003- ९ ४2५२ ता ॥्]. ॥0 86 ह 
पुच्थाद 48॥9७०ए 00७  66*:8"0४ 0७ ॥०५५७- ६०३ +०8] ॥>6॥३] ६६ 2९(९१६॥६ ४६ ४2>% ॥४००2॥४ 04% 8076 ४ 
+9॥008 शूुर॥३७ 00/& 864।:6_ 003 ५०५०४ 3» ध्यो-+ ४ ९ छाषाशडऋ.. >गाइए] आपात“ 90096 
॥०॥२230९ ॥2<26 402५०॥7२० ॥५० 
+॥9॥008 शूुराश८ 08. 86:65... 00७ ॥2५०४७ 4स्‍905० २४8८ ।2५०७॥०॥२४० ३] ड +४००॥० ॥& फष्ठा० ।+0९]_ 20056 | 5 
छर 
[| 
+>023॥ ५०/७2॥४॥॥४२ +>2७9 ६०] 
छुन्साब 2४५] के 08 66882. चए] »ए 43920 ६& ६६ ॥28]/- »९(९१६॥९ शुब्॥५ >शएह..  श॒ब्ग।५ शक आ5ए]. 87086 पा 
ध्यव्शाशु ०श०७ प्य्ण््सु प्यार] 43[5 ॥९॥2 ॥०० ॥.सु इुनाआएढठ ४० कन्‍णुझछ " 





[79 (५ [(/6॥8 (९॥० (224 ॥०॥6 6|7९ 8[ [९ 666| (90009 0०॥४(9 


ग्हटेएफ४_ ०२-०ै९0।८-७ 038 


40002 #-.030>॥॥2 0॥& 


स्‍&0०४ 22२2१)-०॥०॥९ै.६ 048. 


46902 ॥>2992] 09 
3780॥७ ॥०20.॥20006 0॥9 


48५202 ।>४(००७९] 038 


४७०१82॥७ >०8४ 0॥/& .. 66' 


86900. कफ [स्व 


66४9८... ण० इथ्श 


66:६9. 0०७ [>-*श] 


66'2"9 00० >*श 


66-४0. 0७ ३०-ह| 


66'६2।.. 0७० (९-श] 


(ष्षशु 0०६०२ 


रह) #+स २ 


42०9६ ४४०४०७० 


॥६ 3202... [छ46. 402६%> ७७% 


॥४६ >0:१०४४२ 


4४० 22॥200४-3 


8४४४००७६ ४-0८ ४६ 


सै ०8० ०2 


70076 


६290६86 


६9१7०६6 


५ 
00006. [६ 








#>गेट३7४९ 990 2॥३3॥8 ५४६॥॥४९७६:४ - 
2५०)2०४ एक. 0/2... 86:69 4७ नह] ४०७४ ३७४७ व... ४४५४७ >४ #व- छए५४स कछर४... 8८१०6 


॥४०0६२॥७ ५०६६॥४॥२ ५०७2॥-०० 
499 ॥50॥6 ॥>0८ ३२ ॥50-00:० 
शु&०॥६ 20008] 082. 986'050[.. ६६०६४ [3६ >08६ >५०)६ ॥3॥8 (०३७ ॥8]2॥०४०५ 2900६ +०४०)-०॥६] 2090 ६6 


+-2२3/६ 4७ [०९] 
328॥७5॥2 & ह३॥४ ॥७22/: »३६ 


शु६-द ३2000९2] 082. 86.07 .5/.. &-80>82 >>एछ]28 ७६ “2]-॥7%2 छ]|2७ .. के >छके ॥2७00० सर पर शुध्पॉंड. 9076 
७६ ॥8%।2 0।8&8. 656'ट४ट णर]३४0६०७ [रै॥82५७- ७ ॥20५/४... ॥छ4 >॥क।ह[ए॥०७४) जातक हाटेड 99086 


(५०४० 0३8 00८॥ ४ ६६०७४) 


2॥76४ 492 ॥>2०2॥७ 42॥३3॥0/२ 
220७] 3] 2४४७ 082. 66'ट'ट ०३४00६0७. ७ |2७७ ५०8॥०४३ ४७ ।२०७६ +२७8 .  +> ०० ॥०।२ए८ह शज२॥-४ 0%  ६५५०८6 


५०७० 03 00ट। ऐे +ध्ट्टोह +-॥०२)०४५ 90 | | 


>2008] डेट ग[ब्लफ 02. 66 ट'5 ०"३३४०७६०४. ३४०४७ +०३8३|३ ॥५० ३३॥॥० >0०६ डोर] 909... डर] >जफ >2७ . 76706 ह ; 
| 


%श5 ३५७० ७४८७ ॥)७ ७ ४०००-७६ 


3३ रे 092... 86920॥.. पे [सह] ६ [०९९] 2॥06॥2॥0३ ॥2॥38 ॥0७४ ६४००६ 008 लए] 05% ॥८६४0 ६४6 । 
॥००0७ +. ७ ॥22]%४८४७ 
॥६०७ एस+शएाल5 08... 66.८"? धर पस्थ्श ५०४३ ३४० ७०-०8] 2/>0&॥2॥०+ ॥0»सर्गल ॥20%ऋ5 ३झयॉड. 60099 


ध्य्श्य प्यणू£ | यु (38. #2॥2 ॥82 ॥2यु छंगावन +४2.. 0००७० 





'49/23 5॥)0४04/02/509 

9 5॥/2/25 57032/5009 '('/ 
$9॥9903$& ४/2/४ 0/0] ४॥ ५॥०|०५॥७० 
।275॥/ 22४2४ 55006 '5[[23 0 


22॥6 ॥6862] 08 66':६&6८... 490[0072 ००४४०॥।५०/६४ 2४४ $9!85/4932/242 320 ४20७3 2४५० ॥202]/९ ८096 


$00/॥॥/00४0393 9]2792४ 00[/९/॥ 49/0७॥ 
$)509|90] 40)2/0-॥59.4/ ० ७८०५ 


छुद्ग॥0 ण"छ०एछ 00 66:४0 460[0०7 ४० 5०॥7075 |४0/9800४४४०७2// 2९५० 200 20009 22 ४>६१॥५ 20096 


'(०940002 (॥/2 ०272०)५४००३४ 
(7०९7००//००) 5।4 /4 $7/2४ 
०४०४४ ४॥2०)१०० ॥0 ४०0॥2०2/2/5०0 


कहा णुड़ण्याए ण&. 6699 ६०222 ई0 ध्यञञधशप१२०६ ०१४ 5/०५/थ अ#०फ 20 :0७+००९॥ शात्के बडह्ए..... 9096 


$5.9040329] 8५४008४ ५(४५।०90042/5 06 
2५४2 ८४5/9॥]04॥9॥ ॥-94४ ६। 
ख[205५/9 46 /6 9५9| ८4/०१०/० ५5४ 
(०0095 /॥2//४00395 40 9९ ५४० 


अगर 0080७ ०2 66४८८. >छेए]७-४७ 55929 ०॥/2299॥ 2०४ ०११/५०० कर डछ] ७०७... ५४2० डे] <0४७छ ४0 ४6 


०0/] 400।/209 4 
7५४2४ /3॥77]2 ८४ [|2४०।)0 ४9० 
79०४४ 20 |०/०| 2४४ 9/॥)2 ५ ॥.0२५०५2० 


४&ए] 0फण७९ 0७ . 86'दाता.. अईेए]ए-०५ ० 7ग००५ ५४ ४०/४४०५०१/॥. #०२५४०५% 0७४०७५० >७७ &-एंध 0५४... 90096 
5079)95/6 4०770 07093 0 ४०।॥०॥|/2०/ 3 
930४2४॥४०0/4००७ 0) ५०॥0/७५99] 
575/|20४ 002 97०/॥॥/०००॥ अ20/039 


४222 


४2222 


“22222: 


४८222 


रे 


| 
कै 
०७ 
] ० 
है $ 
ष्् 


ट्म्ट्ट्य्ख ४522 
4 998299 बे 
] 
#“2७* / 


4५ 
री कै /ध है “चक्र श 


| 


४602 222 


६5 


302 ७७28]-।  00/2 98600 +80॥60. 9987०7970 80 ४०829॥[70ए४ ०४४०५ 32] 402१० >७५० ॥0७०७॥९ 026 


८.#०-#०पट..८./2००१८८.८:८:८८:.८८:/८* 


/(<< 


[22 





54] 
बी हैं... आय, न मय, ५ ओ] 
छह |. 
; £ आई कर 2०.०२५ 
! 
न १८१ ६4८ मे 


है 
न 


जार 7 ८ 


बे जक 3 





44344 44344 444 £ |. 


866[ ४० (९७ (५ [॥५॥४ |०((९९ 


8८9076 
८८9076 
5<85५076 
८29509५6 
[99096 
095056 
9५५9५09५6 
६५५0५6 
7५50५6 
८2५50५6 
0५509५6 
[99056 
679५09५6 
975५09५6 
97५0५6 
८9705५6 


02००७ 


978| 9] 
5?६। 9] 


घध्?7६ है 
(?६। की 
0? ६। दा 
6६5६! है 
8६६ 0 
८६६। 56 
9६६॥ 8 
ध्ध्ष्टा ८६ 
7६5६ डर 
६६६। 
८६६ है 
[६ ६। 


0६४६॥ पट 
प्व्ष्ा हे 


ध-;%करणा8. ०८ ४2९०३ 


6) 

हि 
ग्द् 

न्द मु 
हट 


294५०॥3/0| : 20९0 . |#४ ।2(९४ ; [०० ः | 


| 


 £ 


जे 


$|8 88888 


2५५०३७| : 2१% कर/ग[ए : [०2० 


डा /056 ४#श2 


| है 
है | 
् 
ुः रक् के है] 
29॥%५७०॥०९ : छ229७ $#४० 4००४० : [00  पिख्थ 


६८५05५6 
7८909५6 
५८5५0956 
9/5056 
८&८५09५6 
6८5५09५6 
98८५056 
085५09५6 


०:००७६४ 


960५6 
877056 
7?2909५6 
9५८904५6 
89950956 
८&५5096 


०००७४ 


[9 ६। 
99 ६। 
69६ 
89 ६| 
८9६ 
95 ६। 
55६ 
79५६ 


घधर[#काश8४ ०2 ४2६ 


| थे २) आई ४ ७6 < 6०5 


६9६ 
८9६8 
[5५ ६। 
09 ६ 
67 ६( 
8?धा 


न्‍+ ते ल न ७ ४ 


५50 
5] 
] है 

9-#%०७ 0८ #८& ४६ ब 
९ 





609056 
9090५6 
9290५6 
0६००५6 
9790५6 
26 ६076 
22056 
६८29056 
2६90५6 
799095५6 
5५६90५6 
9६90५6 
६।905५6 
9879056 
2८909५6 
[८[026 
9[90५6 
८990५6 
5905५6 
8790५6 
98290५6 
0790५6 
00८05५6 
90८0५6 


०००७:० 


068 फट 
5श 'श्ट 
89६ 'टट 
८्श्श पट 
998। "02 
श्श्श "6 
ध9श छा 
ट््श है 
[8 ६। है. 
098 ६ दा] 
5८श 8 
8८६ श्र 
८८श ष्डा 
9८५ ह। 
7८श 0 
६८६। ः6 
ट८श 8 
(८६ ८ 
69 8। "9 
898। "9 
(्श्श 84 
99्श ६ 
99छ ट 
ट9्श ॥| 

७०॥९८०8९७ 0.2 ४५% 


42०॥08 :; 20९9 2॥40॥8 |४ ।॥०(९४ ; [०० 


]93582<259 


८770५6 
8६70५6 
[770५6 
709056 
96५0५6 
६090५6 
00909५6 
<6५05५6 
7८909५6 
52८06 
[[0076 
20904५6 
५5५9076 
69909५6 
667076 
92८09५6 
८790५6 
[09096 
66५05५6 
&८000५6 
८250076 
६६१०१05५6 
6]0076 
६6५06 
6६८095५6 


०:००७६४० 


87[ कट 


फ्श श््ट 
9४?] 'ध्ट 

धरा 'टट 

दाश पट 

[शा '0ट 

07! *6] 
609 "9 
807] है 4 
ध्ण्श *9] 
50४ 'ढ] 
707] 7? ।ै 
६07 ही 
ट0४9ा 'ढा 
[07 पं | 
007 छा 
66 6&] -6 
86 ६। *8 
८6६8॥ ८ 
96६।॥ 9 

| 

०6ध 9 
766। है 
६०६ £ 
ट268। ट 
[6 ६। १ ५ 


| 

जिस 

घर॥।४८->[४ 02 /०६%& 60 

रा] छः । 

922-7% : 229 ॥#० ।2(079 2/%०४७४ : [00 हि 
हद बी * व्जी फेरे 





कया लई ्चां 
ही 
$. हिल 


हफ्, 


| जी 


कैश न 


२ 


[0 धर्मपाल कक 





2८90८6 
६09096 


92५0५6 


८&६70[6 


८00076 
290076 
६0076 
06 ६076 
६7?7076 
2८270076 
६0076 
६9६०१6 
7८0076 
090076 
8६0076 
9 ६0076 


६79096 
7५9096 
&५ ६०५6 
9६9096 
7077096 
£४[7?0५5५6 
007096 
989096 
66६096 
&८&270८6 
607096 
५८9096 
८८५096 
0८096 
(59096 
90६096 
9५0६४096 
0त६096 
86 ६096 
60६096 
70६096 
८0६096 
[!६096 
६५9०096 
879096 
69६096 
५070 ६6 
920096 


906॥ 
506 
706। 
६086॥ 
<506॥ 
668 
868 
८68 
95608 
56568[ 
768 
६68 
5<68। 
689 
068 
688 
888 
८98| 
988। 
५88 
६98 
ट88 
([898 
088 
6८9[ 
8८89 
८८श 
9८89 






9. 74 ४22 


४८222 2 4 2 2222 





2० 3० “००.० अर कु 
2चन्यूण्कण्कम्कान्छ / 


922 










य्य्य्य्य्प्र्य 





न २४८८८८८८८८ 
विवरण; 






/वार्षिका। 


>> मादधार.... 008096 
॥5७,/ल्‍८७ ॥४९॥2 फ््णु#ऋ वीक 0.2 ४०% 
(/509॥0 ॥०0०2 : ४०. 40० +2[९ 00000 : [०० जे 


४८५ गे ल 


२९% ३+२क९ू% करू ७ 


जैसे अध्स 
हल कल 
३00 ४-३५ 
>20७७२)७ 20#4% ॥०७४६ 


50 ६096 
[६८096 
८2।9096 
0८790 ६6 
८।६096 
58६096 
9६८096 
099५096 


०2०० 


987076 
962096 
6[/096 
८0902८6 
८269096 
८00096 


०:००॥०७ 


६५5५096 
009096 
[2८096 
200८8 


#?५6)॥ 
८256 
[56] 
05५6 
676 
89876 
८76] 
976 


व ७० यच॑ थी 5७ -< 6 


४८222 


है। 


धर॥९८#०>०6९& ०८2 ४९८७ 
(9०2| : [2७९|_ 4४० +[?8 000/0 : [0०० 


[६6[ 
0६6[ 
6८26 
826। 
926[ 
५2८6। 


तल च एआे) ७ 5 


७०७८०४०९ 0५२८ ४९५०४ 
402 : /2020]|_ 4४९ +_[?8 00000 : [९०९ 


576 
776। 
६76] 
८76 






४2222 


:#44 


८८; 


न्ख््य्य्य्य्श्ल्फ 
“जि 


£ 






226 76 8» 






८८ 
(६ 






५ 





५, जहक है”, ८/ नये. ८-८ ८ ८ पाक, 
4 विवरण: 
थ्र्ि एक की । टी 7 97 का करी 





प्र्टः 








॥95825% 


है+#३॥ ०0००४ (६ 
॥>»६ 00-०७ ॥६ 


॥0।2 0+:009 ॥६ 


कड़ा /[0608 ४शा2 


[[00॥8 : [200|. +४ ॥'[र्ध 090/0 : [0० | 


६09076 
6595६06 
9[7096 
८77096 
85५5096 
9790८6 
68६06 
८97096 
7६८096 
7६५0६6 
95५/096 
9५5५८096 
६८2८096 
0६८096 
9५0८/096 
65५६096 
95६096 
02८096 
92८096 
0८६096 
८५६०१०6 
६6८20 ६6 


०००७४०४ 


9ट02 द्ट 


[02 पट 
ध0्ट '0ट 
00ट "6 
8002 "8। 
9002 '। 
9002 है. 
7002 है: 
8002 का 
ट002ट हा 
[002 पडा 
0002 ॥॥। 
666] "0] 
866] "6 
८66] 8 
966] ८ 
766। 9 
६66| है 
ट66] १५ 
[66 £ 
8896। ट 
८96] ॥| 
धर;#कर>९४ ०८ ४८ 


रे 
रु 


है 

धु 

भ रथ 
५ 

क् 

ञ 

॥ 

गट 
|| 





779] 44० 7208 ८7472 772 7 


वार्षिक 


५७०७७०७५७०७७०९७९५९७४७३४७५९ ७९७७५ 


४७2 ॥०% ॥०७| 


॥९6 /॥८6७ ४22 


89 ६0५6 
6565५909५6 
9८६09५6 
६८2709५6 
0670५6 
[८६0५6 
0८9५076 
६८६०५०6 
(८90६6 
6595076 
6895056 
6([9076 
06५0५6 
[95096 
(6909५6 


०००३७ 


899५076 
(८9076 


85 ६096 द 


६(१096 
६६८०9०6 
77096 
&६८09०96 


[702 
8६0८ 
7६02८ 
६६0८2 
[६0८ 
प्ट0ट 
ग्टा0्ट 
ध्ट्0्ट 
टट0ट 
902८2 
70८2 
६0८ 
ठ0८ 
600८2 
८002८ 


थर॥९८-०९ 0२ ४५४ 
(866[ ३२४९ ०8 ॥+%0) [[9(0[8 : [290|_ 49० /2(४ 000/0 ; [९४० 


छट02८ 
८2६0८ 
6६0८ 
9६0८ 
5६0८ 
७ 02 
८्ट0ट 


52 
'छट 
८८ 
भ्ट 
'क्ट 
शर्ट 
*इट 


। 





व फ हे 

नननननननगगफनतफपफनपतन+ लक ननल नल नननभननननननननललन।थ?।तननीनतओनणईे-थणयणथ 5 -इघइक्‍क।धखध।:3थथख5 75: :डसहअडअंचहफडफडस७स<><-<>ग:स इन तन स अअइअअीणीयओननण:सकड: सडक इुञ_ल3िलथ3७8इ जल (8०4 ५ 
0०8 ४१०ट० ४१2 ॥०४ ॥एए| ॥<63 /९063 ॥९॥2 वनणा०ट.. बग#कऋणशरछ 02 ४#वक िह। 
 *+&## ऋण ऋ ४ ७४४ ललमन्चन्लल्नलिनल्छ्छिल्लतण्ण्ण्ण्नम्मन्ल्न्छन लि ििििऋकक ला िाामिषिििििष ऋतिक 73 (४ ५ 
७९%९२७७७+२५२%२७७९२+२+%९%१ ७२७ मन $ है ह ध्ष ब 
ः +2/80|((/0/९ : /202|_ 4४० (२४8 0॥42--200/0 000७0 : [०/2ः ६ 








९ ७९%७७९७*%* ७९७ ९७९*९%+%+ 


४३४६ ०६ ०४४ ४६ जेफवे० क्‍>>+है 

3>2 02॥९ १६ +॥090॥2000] 8282 

डटे] ५00२३ ॥६ डे] ॥9॥४६ 

॥220% ॥>६५९॥2॥० [8 ॥22% ४2] 

8-॥5।३ #+ 72532 (६ ४-४०४ ४:०४३ 

डस +ई (६ डे ४20४० 

॥> ६ ॥2॥९००४४- ॥€ ॥> ६ >४४व० ५०७४ 

अर 2२१०९] (६ 24 ४७॥४॥॥६ 

॥७६ 0|[-0+-) ॥६ 8820॥९ ॥६४०॥६ 

50०5६] ०8: ४0% ॥६ ड0०४६॥ ४४-४६ 

+०१२॥२]-> [६ >॥४% ॥०0०॥६ 

॥२0७॥६ ॥2॥० ॥0७५+ ॥६ ॥20-+६ ॥>७]॥६ 

॥>»६ 2॥४% #>४४- 8 ॥>६ ॥2७॥६ 

]४७४६ 0५०0) ॥६ ॥७४६ +2४2॥& 

ए४७०४००४- ७६ सऔी5 ॥82२स५ 

॥७० 0+20902॥£ [६ ]४87 2४१० +20-0॥९ 

६2॥/2 ॥०० ॥»सु 026 /:6. ४९६2 
22209 20 (4०९६४ .2[]00 : ।2॥2] 

8६ 0१8026 ॥६ ॥४६ ३३२॥॥०> 

>> #छ ॥[६ ४-->. >०6ह 

+++2 0७ 5 #+7ल स्‍कटउ2 

।8[200४ 0॥000;#700४7 ॥४ 8420& ॥->२॥/६ 

५>8॥०% 0७0०९ ॥& ५६8&॥2% एध्छ] 

॥2॥280]५2 0१£0२ ॥६ ॥0॥080॥% (१ 


02096 796 हैं. 
7६2096 ६४6 हैं. 
80096 296 8४ 
६६८20५6 486 *६। 
ट६82096 096 प्टा 
८096 6८6 गा 
[82096 8८6 "0 
90096 ८८6 "6 
6८00८6 9८6 *8 
0६८20५6 ५८6 है 
६046 7८6 *9 
ट।096 ६८6 9. 
00096 ट८6 के 
60096 0८6 *£ 
80।096 696 प्ट 
८टट096 896 ॥| 
१०णुक. 9०४८० 0६2 ४९०४ 
42० 2(7० 0[[9-/800[8 : [०४० 
ट29096 9८02 "झट 
969096 6902 '८ट 
६79096 [८०2 "क्र 
#29096 0८02 ःक््ट 
६४५६०१96 890ट न्ट 
927096 9902 'ध््ट 


0200५6 
6६056 
[700५6 
६7209५6 
&६70५6 
८7205५6 
[7८209५6 
9६।0५6 
6६205५6 
072096 
5५8।05५6 
0820956 
7६056 
9६४209५6 
६870956 
६६६06 
00।076 
9६20५6 
[६0096 
८६2096 
0६096 
५4६८209५6 
62।09५6 
9६056 
८20056 
6।!056 


00 
600 
800 
८00 
900 
900 
700। 
६00 
500 

[00 
000 

6656 

866 

८66 

9566 

966 

766 

866 

८66 

[66 

066 

686 

886 

८96 

986 

9५86 





६9०0056 


7700५6 
८2500५6 


870900५5 
0982096 


042८205५6 
[920५6 


८670५6 
(920५6 
[709५6 


77।05५6 
६0056 
[0।09५6 
898600५6 
70।056 
[८20५6 
9५90५6 
9600५6 
५60056 
69206 
[60056 
0600५6 
6800956 
8920956 
9800५6 
८900५6 
[[005५6 
9800५6 
5५80056 
7900५5५6 
८८00५6 
4८00५6 
7८0056 
६८0056 
(८00५6 


५90 
790। 
६१० 
090 
650 
95५0 
&50 
95५0| 
550। 
750| 
६१0 
9५0 
09५0| 
670 
970] 
&?70[ 
970| 
570 
7?70 
ट70॥ 
6६0 
9६0 
८६0 
9६0! 
5६0। 






9 54 ४222 


४८222 2222 


9985 922 
4 20“22/2227 





हक सवा. 
अर अल. 





ष्ज्न्ज्श््न्न्य्य््य्प्य्प्ण्ठ 
4 ॥विवरण: 
/“/ 40/72/2027 45225 3#6/ 





(८ 


०|8- [/2 हे 
(है| 4०7९|(२।।8 4२8२६] [20 ॥0[0|[+3 ०।8- ॥5/+0 (० ५०२] ६०।6०0 हइम 


4: 


(कक 


आम, 7 ४) 





72ट८20६6 


690५6 
99056 
८9056 
9/20५6 
59]056 
0६70५6 
६905५6 
090५6 


अश-अला--अआाररकपरप>काभाका 736 हनन पं >न- "७ उहाकरक जप +7प के 
अककनवनिक-८ नमन पिन व नल ननिनान न कक जनक नीनिगलिशामल € 85 > न्‍> 
है ६.65: 2 म 
जब्त स />+ मकान गन 


जानओन हज 5 + 
अनफनिभि लिन । "कप व लननत 


क्‍998:9% 


$655888888 8६ 


88888 888 888६ 


ध्थाप्टु० +2॥2 ॥०2 ॥/स ॥86 //९063 ॥#०॥2 "्णुछ वजन फ्ट पक 


... डशगह 94 288| 4009/08 १७/88॥ 4४४9 ७०४8७ : ०७६. #० हमर 0॥89-800 ७७ : |०० क्‍ 


॥०॥२९ ॥2॥2॥-8(2 जातक ०8०... 96096 
]०१२९ अ#ए५ २०३४ हे भफः धरे... 02८096 
॥00>८ &202॥27:6 42:0 ६ छह 
]०0२>४ 96 0॥20000४) [6 208८६ ४७२]७- 

६७४०० ६ ३ 2७४१० ॥-३]४ कद ४ 
॥१२-६ >%6 १2५ ७७०७ ॥8 जाके सडुल.. 279204 या 
४७२६ +नऐेंडे ४०2०३ 75 #+2४ 290०2] ट0 "५ 
00२>९ अग>2५०॥- ॥8 सु उबर... ५८096 
॥०॥२७० 200 +०४७४-९१३ 8 >नपपर शा>/$फ 8096 








प्न्ऐ््डी $0१२-६ 202) +20:6 ॥६ (2४3) शी] #फ्ाक0र]_ 76076 

प्क्त्् ॥०२-६ 32] ॥22»0> ॥& (०/5० घट) डलु >शू+छ... 9८2096 

भ्न्स्श ॥०२६ अगर 20२) 2064 +ए२-+ (४. (०/५० ॥०४) मेक्‌ने आर मेन्‍महटे. 00086 

पट] 3०३२६ 320७6 >५%॥४॥७६० (६. (॥90) #५-४ >१ ५+००००८४०]._ 920 ६6 

करे ॥ण२>६ ॥.॥20-७५० >॥४6॥>2]॥5 (४ (॥2 ४) ४ ॥६०॥०+२०७५० ॥8%७ ४-»७-४] 7६ ६076 760] है 

० आ2 #70 20 ६22 ॥०2 ॥>यु [<॥63 /263 ॥20॥2 फरणुएए... 4७८०७ 0.८ ४४००४ 

प्यव्द कैणरईि। डे] ॥29070- १६ आफ असर. 70६096 

मव्प 340१-६५ #20ऐ- 2-35 है।+ शु६ 32७9७ 09 9 0] 

स्ष्ट 3४२६ 2॥६ ।४५०४७०० ६ ३2॥९ 40॥22॥>022+2 00 ८१ 

ऋराब्द 0॥>६ ४७॥४ #9॥909॥॥2४ [६ ॥पा५ ४0५१४ 29004 9 

24234 ]०१०६ +०१४ ॥>>>30७ १8 पा बार] ८7?0096 

424, ]०॥२-६ 2-०४ 2०४४ १६ #जजाहल्डे.. 60096 9 

मस्ध्धि ]0२>६ अाया- ६ ऋफे 8... 080096 

प्फ्स्स ५०७२६ 2॥2] +>3 १४ जे] ४४७३७... ८9009 

भ्मव्द ॥०७>६ एलन 2७५० ॥0/॥8 ॥६ [त: कए>डि।2_ 880096 

भय ॥०१->-८ ॥>६ 2७% ॥०0४० ६ कर्ज >वं)82_ 9 ६0096 

म्फुसश ॥०७२>६ ।८ 2७५० ॥0%॥६ ६ ॥४86 +६॥०७॥॥९ 970096 न्‌ 
हे“ जाानबाक उबाल 7 7 प्रकाश 7 पे कक + अब ० छः जातक 7 7 प्रालाइाओा 7 कक - जप 5० 


492क्‍99 ०0 ॥9॥50| (0|09॥०/0 (०॥8७| 029 ५(|०॥३ ६ : [2080]. 4४० ॥2(९7 0॥9-/000(9 : [०० 





45 


/मिक्रटिगण22209222222...0..:2::2:2:2::::::::::::2 





॥१०20॥6 +५१७९२ . 0८9096 ८ ५ 
शचा>रध +करोरे.. 920 86 9 
डे] भाॉ2छा३> 29४0 8४6 
+५४॥२- 2४% ॥०५+९ 9909 
209 ॥०0॥९ 00६0 ६6७ श्ट है। 
कडा3/4व७ ०... एरणुएए.. ४०8४ 0६2 ४४५४ 


(०/2[09 : 2७20] ४० ।2(7३ै| 00[9-070/00 ; |०? 


4 62 877096 ध्प्टट *8। 
॥४०२४७४७ ७४६ 089 ६096 टक््टट ८ 
3] >> 99 ६096 [9टट "9] 
॥28]७ ॥>२५ ८9 ६096 09टट '9] 
॥2॥008 ॥६/ए- ८१09 ठ्श्टट का 
28०५ १३]%. 9 
॥९०४० ॥०2॥२ 99 8096 
॥४६६ 4५०2॥४- ८0८09 9 ॥। 
>७० ४-० 0८09 | 
(6७ 'ाशू> ८99096 6 
४-0 99209 
शुद्रा0. >०क +०0७ ८१८20 ८ 
॥.20२ >॥-७१५ ++० पथ 8५६09 9 
20% ॥8[९॥०७:० 77002 ट ५ 
डल] ४0००३ 9920६ ८श्टट 


पर 


" ५ 
रे 
जे 
रे 
| ज 





ट227096 
9 


६०६०००७ 
79६096 
964५096 
9५6५096 
6)६096 
9[६096 
02६096 


07006 


9८५096 


7८9५096 
६८५००6 
५620 ६6 
9620 ६6 
८2८५096 

(८9096 
?7?20 ६6 
9[20 ६6 
9020 ६6 


8888 


६ 8 ६ 


8 


4688 88868 88858 


५2६096 
६८2६096 
[9 ६096 
92६096 
982096 
८८0026 
98८2096 
८८2६0६6 
0६६४0६6 
995096 
92६0६6 
72८2६0६6 
५८६0६6 
६८2६0६6 
0620 ६6 
८92096 
5५।६0६6 
99५096 
08६0६6 
८0६0६6 
20६80 ६86 


०००७८० 


८0घ्ट पट 


90६८2 'एट 
508घट 6 
?्ा०््घ्ट "8 
६धा0ध्ट है 
८0६८ 9] 


[0६2 है. ।। 
00६2 है 4 
562८2 दा 
छ96टट 'ठा 
८ठ्ट्ट है 
96ट2 छा 
56टट 6 
76टट 
घध्ध्व्ट 
टठ6टट 
[622 
06ट2 
6छ्टट 
श्छाट 


«5 तर ७० यस॑ ८ ४83 < 6 6 


प्श्ट्ट 


चवाश्करीलछ ०८ #क 
42२ 2(०६९४ 0(#-६४००४७० ; [९४० छ 






४2222 


८2“८“2222222222 


आओ अरे बन 2 “न आकर कट, 
2268 अर «न अब, आका, 


2८222 


£4 






[2 822 






22 


2 


व्ट्रय्य््य्ट्ब्य 
229532 









८ 


बकाक >>, 
४ विवरण ते व ५ थ्ै 
४ 37)2 4750-3४ 





4६ 


888 88888 688 68888 


88888 88 





[७४ >0०0% 2709 
॥2९ 08%... 999096 
॥2-००+०७ कएः 2988096 
पक 7059... ?9096 
७४०६ ०३४० 
॥0७९४ .._ 057096 
००४४ #८६०096 
टेक फुनणाए.... 99 ६096 
[छा 0-28 १८६०96 
20% ४-.०]० 99४096 ताट ६. 
फाह धाहए]_ 080८6 ग्राट पट 
जाके हहए2. 6900 86 पट है| ह 
॥९:6 /200. शा फनणालए.... ४[ 5०6६ 0६2 ४५४ 
+>0|॥0 : 2972] 427 ।2(?६ 0(4९--000/0 ; |[०? 
मन कम लत 3 मनन कब मल मल 
एछ४ -2]॥६...._ ॥2६8096 है है 
॥०७०४ ॥०९६ 9 ८ 6 
हि 49909 | ह 
लि ८6909 । | 
फरंशान। ॥७४६_ 228096 | 
जैप्सड, ॥>४५ 9 । 4 2 
फ्रुट+... 60८096 | 


६(20 ६6 


८258 


६५00 ६6 [98 ह। 
&:028 ६6 058| दा 
7६89096 6्श्श ॥। 
६६५०9७ ८79 "0 
ट02026 9श्श "6 
6६9096 59 *8 
9६५096 ्रग्छा '८ 
।700 ६6 ध्श््शा "9 
६६9००9०८ ट्श्श "9 
9६८096 [79] 'ए 
८६00 ६6 0? ४ 
[६9096 8६७४ पट 
929096 ८ध्श | 
णु2ए.. 9४८९४ ०ट ४५% 


ई० ।2(7हैं। (:७॥४७॥४॥९०-9) -॥९(७०६| 0.890(0 : [९० 


89५096 
(95096 
६६६०५6 
८६६०५96 
07 ६096 
6६६096 
289096 


9६८ 
चधाट 
घाट 
६६2 
टधाट 
[घाट 
्टाट 


६० (० 


6 
8 
6 
है. 
छा 


है &। 





४2222 






८८८८८2222222 


ः# 


/22८ 


टट2 
22 





#* 7 हुँ जया नई? €/-८ ८८ 
] 
विवरण 
# 322 47502: 5 “7 


£ 


४४६ 0५420+20 ॥& 


४#2८096 टशप्ट 
([9096 [#फ्ट 
909096 0४92 
99096 6६92 
7920 86 9892 
029096 ८६कट 
909096 9६५८ | 
फन्‍णा>#छ. ७६०९४ 0.2 ४५५ 
600 670 070[[०0/॥0 : [०० 
६८7096 ध्ट्ध्ट धट 
9८?096 9989। ल्ज््ट 
997096 998॥ कष्ट 
00 ६026 7989। 'क्ट 
८६५096 ६989 कट 
9५६५१०96 299 बट 
289096 989॥ 'ट्ट 
८720 ६6 0989 पट 
079096 6989 छट 
8६॥0 ६७ 898] *6| 
99८096 ८१श "8 
ट9ट026 99५89 है 4। 
।870 ६6 99१8 *9] 
92/0 ६6 798 "9 


१9982<239 


805096 
66५096 
609५096 
८5096 
(05096 
89८096 
६75096 
2(5096 
797026 
9५509868 
8[5096 
८09५096 
5689096 
८८६0०96 
(25096 
705096 
६05५096 
9/096 
20५096 
८2८5५096 
&29096 
709५096 
75096 
005096 


695८ 
६95८ 
9952 
५952८ 
ध्१पट 
ट95५८2८ 
[9प2८ 
0952८ 
555८ 
८१५८ 
9५५८ 
क्पफ9ट 
7५5५८ 
६५५८ 
5५८ 
[552 
0५9८ 
57५८ 
छरफपट 
८759८ 
9एचट 
च्श्प्ट 
श्णश्पट 
ध्ण्प्ट 


222 


४८222 


ँन्‍डरि' ाक धकत ४०० आह न्ब्कु, 
2226 अर अब >> हट 4 


96] 





प्र पयपक के 
//2 + 


88888 8868 8 


८26209५6 65८72 पट 
8[2026 8८7८ '9ट 
9[६096 ८८५८० 6 
६6८09५6 9८५८ 8 


76206 9८५८2 दवा 
(८६026 7८9८ 9] 
279505५6 ६८9८ 9] 
५620५6 ८८92८ है. 4 
659६0८26 ८7८2 ६ 
962026 0८?८ट ठा 
८62056 59एट है 
8620956 897८ है| 
66209५6 ८१97एट 6 


9८026 997ट 9 
96 ६026 5972 & 

८८06 79एट 9 
।0 ६09५6 ध्फ्एट 5 
६7५50५6 टफभ्ण्ट ए 
20६06 [972 € 
00 ६096 09एट 44 
६07096 छफणए्ट | 
कण 9320०८%४०७४ 0०६ ६०४४ 
4०9 ८70० 000[8000 : (0० 






£८222222222 


22222 


8 


40 





ट 
02292: 


ग्_्ल 9, ४2%, 
विवरणा 
/लि/४ 02४22? 2 





प्र बह है.८.: 
द 
//५ + बी 


342844 84: 


88868 888 


888 8888 


[02096 ८092 
00८09५6 909५2 
5[209५6 509८ 
४02096 7092८ 
&9909५6 ध्09८2 
902८0५6 ट092 
0।209५6 0095८ 
८02८209५6 6657ट 
7५9096 ८67ट 
६शिदेवि5& 9572८ 
#89820५6 7672 
८0909५6 ६6572 
५8205 <ढ56?ट 
7८202 ॥$ान्ट 
0 06 


9820५6 
८92096 


८20705५6 


062056 





8५909५6 
9५0209५6 
99909५6 
6650५6 
9890५6 
70209५6 
[[205५6 
ट2[7204५6 
069045५6 
20206 
986096 
६।209५6 
८9906 
9|20५6 
7!209५6 


ध्ठपट 
ट्टपट 
(295 
0ट9ट८ 
5]9८ 
85८ 
८9८ 
9५८ 
9[5८ 
759८ 
ध्पपट 
5८ 
पट 
5052८ 
809५८ 





वार्षिक विवरण 
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गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


प्रकाशक : 

प्रो. डॉ0० महावीर अग्रवाल 
कलसचिव, 

गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार (उ0प्र0 ) 


अगस्त 2000 : 500 प्रतियाँ 


मुद्रक : 

किरण प्रिंटिंग प्रेस । | 

निकट गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, कनख्वल- हरिद्वार 
फोन : 4व5975, 45692 


विश्वविद्यालय के वर्तमान अधिकारी 


कुलाधिपति 

कुलपति 

आचार्य (उपकुलपति) 
कोषाध्यक्ष 


कुलसचिव 


वित्ताधिकारी 

पुस्तकालयाध्यक्ष 

प्रिंसिपल / आचार्य, वेद एवं कला महाविद्यालय 
अध्यक्ष, प्राच्य विद्या संकाय 

अध्यक्ष, मानविकी संकाय 

अध्यक्ष, प्रबन्धन संकाग्र 

प्रिंसिपल, विज्ञान महाविद्यालय 

अध्यक्ष, विज्ञान संकाय 

अध्यक्ष, जीव विज्ञान संकाय 

अध्यक्ष, प्रौद्योगिकी संकाय 

प्राचार्य, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून 


प्रभारी, कन्या गुरुकूल महाविद्यालय, हरिद्वार 


श्री सूर्यदेव 

डॉ0 धर्मपाल 

प्रो0 वेद प्रकाश शास्त्री 

पं0 हरबंश लाल शर्मा 

प्रो0 श्याम नारायण सिंह 

- 20 मई 2000 से डॉ0 महावीर अग्रवाल 
श्री जय सिंह गुप्ता 

डॉ0 जगदीश प्रसाद विद्यालंकार 
प्रो, वेद प्रकाश शास्त्री 

प्रो, जयदेव वेदालंकार 

प्रो. वेदप्रकाश शास्त्री 

श्री सतीश चन्द्र धमीजा 

प्रो. एस. एल. सिंह 

डॉ0 ए. के. इन्द्रायण 

प्रो. डी. के. माहेश्वरी 

प्रो. विनोद शर्मा 

डा0 सूनृता विद्यालंकार 


डा0 सूनता विद्यालंकार 





0 हो! गा बरवात, कप 

0 गत, गित्तीगषा 

0 ह॥ गिण त्त गो, पेस हि विधा 

0 ही कमा जोर, भा, सम अगर 
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आमुख 

गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय परिचय 
कुलपति - प्रतिवेदनम्‌ 

दीक्षान्त अभिभाषण 

वेद एवं कला महाविद्यालय 

प्राच्य विद्या संकाय 

बेद विभाग 

श्रद्धानन्द वैदिक शोध संस्थान 
संस्कृत विभाग 

दर्शन विभाग 

प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग 
पुरातत्व संग्रहालय 

योग विभाग 

शारीरिक शिक्षा विभाग 

मानविकी संकाय 

हिन्दी विभाग 

अंग्रेजी विभाग 

मनोविज्ञान विभाग 

प्रोढ़ सतत्‌ शिक्षा एवं प्रसार विभाग 


पुस्तकालय 


पृष्ठ संख्या 
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03,2 


राष्ट्रीय छात्र सेना (एन.सी.सी. ) 

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस. ) 

प्रवन्धन संकाय 

विज्ञान मंहाविधोलय 

विज्ञान संकाय 

विज्ञान छात्रावास 
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आमुख 


भारत में पुनर्जागरण और निर्माण की मशाल जलाने वाले स्वामी श्रद्धानन्द जी 
महाराज ने पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के समानान्तर भारतीय जीवन मूल्यों और आदर्शों पर 
आधारित भारतीय शिक्षा प्रणाली का प्रवर्तन गुरुकुल शिक्षा पद्धति के रूप में किया। प्राचीन 
भारतीय विद्याओं और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का हिन्दी माध्यम से उच्चतर अध्ययन और 
अध्यापन अनुसन्धान कराने वाली यह प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा संस्था है, जिसकी प्रशंसा महात्मा 
गॉधी, दीनबन्धु सी.एफ. एन्ड्रज, पण्डित मदनमोहन मालवीय, मान्य गोखले, महाकवि 
रवीन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य नरेन्द्र देव, पं० जवाहरलाल नेहरू, डॉ० राजेन्द्रप्रसाद तथा 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी जैसे लोकनायक मनीषियों ने की है। विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त 
करने के बाद विज्ञान, वैदिक ज्ञान, प्राच्य विद्या और मानविकी के क्षेत्र में इस 
विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहण किया। 


इस वर्ष दीक्षान्तोत्सव पर विश्वविद्यालय में केन्द्रीय शिक्षा राज्यमंत्री, भारत सरकार 
माननीय श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील पधारे तथा दीक्षान्त भाषण दिया। 


विश्वविद्यालय के प्रौढ़ शिक्षा विभाग ने अपने प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत समीपरथ 
ग्रामों में शिक्षा, घरेलू उपकरणों के प्रयोग, जनसंख्या पर रोक तथा स्वरोजगारों की सूचना 
आदि कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। अनेक विभागों ने राष्ट्रीय शोध संगोष्ठियों का 
सफल आयोजन किया। 


विश्वविद्यालय के अनेक विद्वान प्राध्यापक विदेशों में विशिष्ट व्याख्यानों के लिए 
आमन्त्रित किये गये। 


विश्वविद्यालय के आचार्यों ने लेखन-प्रकाशन तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों में आयोजित 
संगोष्ठियों, सम्मेलनों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों तथा शोध समितियों में भाग लेकर अपने पद 
की गौरववृद्धि की। कुछ शिक्षकों को प्रोन्नति मिली। मैं सभी को बधाई देता हूँ। विभागों के 
प्रगति विवरण में अलग-अलग इन विद्वानों के निजी क्रिया-कलापों का विस्तृत ब्यौरा 
उपलब्ध है। 


अन्त में, मैं केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 
दिल्‍ली, हरियाणा एवं पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभाओं के अधिकारियों, शिक्षा पटल, कार्य 
परिषद्‌ तथा शिष्ट परिषद्‌ के माननीय सदस्यों एवं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों का 
अत्यन्त कृतज्ञ हूँ जिनके सहयोग से विश्वविद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा 
है और हम निरन्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। 


प्रो० महावीर अग्रवाल 
कुलसचिव 


गाएिक (दिल्ुएुणा| 4999-2000 द्ज्ल 


गुरूकुल कांगड़ी विद्ववविद्यालय का संक्षिप्त इतिहास 


बीसवीं सदी के प्रारम्भ में स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने पुण्यसलिला गंगा 
के पावन तट पर कांगड़ी नामक ग्राम में ४ मार्च १६०२ को राष्ट्र निर्माण की एक ऐसी 
सुदृढ़ आधारशिला रखी थी, जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के भव्य प्रासाद की प्रथम 
सोपान बनी। कौन जानता था कि देश के स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न लिए हुए एक 
कर्मयोगी द्वारा जो नन्‍्हा-सा पौधा गुरुकुल के रूप में लगाया जा रहा है वह वटवृक्ष 
का रूप धारण कर सम्पूर्ण समाज को छाया प्रदान करेगा और जिसके मीठे, रसीले 
फलों का आस्वादन कर देशवासी कृतकृत्य होंगे। 


पराधीनता के कालखण्डों में लार्ड मैकाले द्वारा भारत में चलाई गई शिक्षा 
पद्धति राष्ट्र के स्वाभिमान और गौरव को नष्ट कर रही थी। देशभक्त, चरित्रवान, 
विद्वान युवकों के स्थान पर केवल बाबू बनाने का अंग्रेजों का षडयन्त्र अपना प्रभाव 
दिखाने लगा था, ऐसे समय में महान्‌ शिक्षा शास्त्री स्वामी श्रद्धानन्द ने प्राचीन और 
अर्वाचीन विषयों की शिक्षा के साथ-साथ ब्रह्मचारियों में चरित्रबल और राष्ट्र प्रेम की 
भावना प्रसारित करने के लिए इस पवित्र संस्था का शुभारम्भ किया था। स्वामी जी 
के मन में इस प्रकार के उत्कृष्ट भाव को उत्पन्न करने में महर्षि दयानन्द सरस्वती 
के शिक्षा विषयक वैदिक विचार मूल मंत्र के रूप में कार्य कर रहे थे। स्वामी 
श्रद्धानन्द इस देश में ब्रह्मचर्य पर आधारित गुरु शिष्य परम्परा को पुनर्जीवित करना 
चाहते थे। 


गुरुकुल की स्थापना के कुछ वर्ष बाद महाविद्यालय विभाग प्रारम्भ हुआ जिसमें 
सभी विषय मातृभाषा हिन्दी के माध्यम से पढ़ाये जाते थे। यहाँ तक कि विज्ञान के 
विषय भी हिन्दी में पढ़ाये जाने लगे। इस संस्था में कार्यरत्‌ सुयोग्य उपाध्यायों ने 
रसायन, भौतिकी, वनस्पति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों पर हिन्दी भाषा में 
उत्तमोत्तम पाठय पुस्तकों की रचना की। 


प्रथम दीक्षान्त समारोह में ब्रह्मचारी हरिशचन्द्र एवं इन्द्र (दोनों स्वामी श्रद्धानन्द 
जी के सुपुत्र) शिक्षा पूर्ण कर स्नातक हुए थे। यह गुरुकुल अपने शैशवकाल से ही 
देश का आकर्षण केन्द्र बना रहा। इसकी लोकप्रियता निरन्तर बढ़ती रही। देश 
विदेश के शीर्षस्थ शिक्षा शास्त्री, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, स्वतन्त्र योद्धा 
देशभक्त यहाँ बड़ी श्रद्धा भावना से आते रहे। विदेशी आगन्तुकों में सी.एफ. एन्ड्रज 
ब्रिटिश ट्रेड यूनियन के नेता श्रीयुत्‌ सिडनी वेब और ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री 
रेज्मे मेक्डानेल्ड आदि उल्लेखनीय हैं। 


ब्रिटिश सरकार पहले गुरुकुल को राजद्रोही संस्था मानती थी। जब संयुक्त 
प्रान्त के गर्वनर सर जेम्स मेस्टन ने गुरुकुल को अपनी आँखों से देखा, तब उनका 
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यह भ्रम दूर हुआ। वे गुरुकुल में चार बार पधारे। भारत के वायसराय लार्ड चैम्सफोर्ड 
भी गुरुकुल पधारे। यह गुरुकुल कभी राजद्रोही न था, किन्तु जब कभी धर्म जाति व 
देश के लिए सेवा की, त्याग की एवं समर्पण की आवश्यकता हुई, तब गुरुकुल सब 
से आगे रहा। १६०० के व्यापक दुर्भिक्ष १६०८ के दक्षिण हैदराबाद जल-विप्लव, 
१६११ के गुजरात के दुर्भिक्ष और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गाँधी द्वारा प्रारम्भ किए 
गये सत्याग्रह संग्राम में गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने मजदूरी करके और अपने भोजन 
में कमी करके दान दिया। यह भावना आज भी गुरुकुल में विद्यमान है। इस भावना 
को देखकर महात्मा गांधी तीन बार गुरुकुल पधारे। गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने 
हैदराबाद सत्याग्रह और हिन्दी आन्दोलन में भी सक्रिय भाग लिया और जेल भी गये। 


सन्‌ १६२४ में गंगा में भीषण बाढ़ आई और गुरुकुल के बहुत से भवन नष्ट 
हो गये। अतः हरिद्वार से ५ किलोमीटर की दूरी पर ज्वालापुर के समीप, गंगनहर 
के किनारे हरिद्वार बाईपास मार्ग पर बाढ़ जैसी विभीषिका से मुक्त गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय को वर्तमान्‌ स्थान पर स्थापित किया गया। 


सन्‌ १६२६ में रजत जयन्ती समारोह में भारत के विभिन्‍न राज्यों से लगभग पचास 
हजार अतिथि पधारे। इनमें महात्मा गाँधी, पंडित मदनमोहन मालवीय, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, 
सेठ जमनालाल बजाज, डॉ० मुंजे, साधु वासवानी आदि उल्लेखनीय है। 


१६३०-३२ में आचार्य रामदेव जी, जो उस समय गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता थे, 
ने अपने प्रयासों से नेरोबी से १० लाख रुपये लाकर गुरुकुल की वर्तमान स्वरूप में 
पुनः स्थापना की। 


अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी के बाद पं० विश्वम्भर नाथ जी, आचार्य 
रामेदव जी, पं० चमूपति जी, पं० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
आदि मुख्याधिष्ठाता के रुप में गुरुकुल का संचालन करते रहे। 


मार्च १६५० में गुरुकुल का स्वर्ण जयन्ती महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। 
दीक्षान्त भाषण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने दिया। भारत सरकार 
की ओर से राष्ट्रपति जी ने एक लाख रूपये का दान दिया। यह प्रथम अवसर था 
जब गुरुकुल ने सरकार से अनुदान लिया। 


१ अगस्त १६५८ को पं० जवाहर लाल नेहरू गुरुकूल में पधारे। उन्होंने 
विज्ञान महाविद्यालय का उद्घाटन किया। १६६० में विश्वविद्यालय की हीरक जयन्ती 
मनाई गई। २० वर्ष से भी अधिक समय तक कुलपति एवं मुख्याधिष्ठाता रहने के 
पश्चात पं० इन्द्र जी गुरुकुल से विदा हुए। उनके पश्चात्‌ पं० सत्यव्रत जी 
सिद्वान्तालंकार गुरुकुल के कुलपति एवं मुख्याधिष्ठाता बनें। इन्हीं के समय १६६२ में 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को भारत सरकार से .विश्वविद्यालय के समकक्ष होने 
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की मान्यता मिली। आचार्य प्रियव्रत जी, श्री रघुवीर सिंह शास्त्री, डॉ० सत्यकेतु 
विद्यालंकार, श्री बलभद्र कुमार हूजा, श्री आर०सी० शर्मा, श्री सुभाष विद्यालंकार 
आदि शिक्षा शास्त्री क्रमशः कुलपति पद पर शोभायमान होकर इस विश्वविद्यालय का 
विकास करते रहे। 


गुरुकुल को स्थापित हुए ६८ वर्ष हो गए हैं। १ जुलाई १६६३ से डॉ० धर्मपाल 
जी कुलपति एवं मुख्याधिष्ठाता के रूप में विश्वविद्यालय के बहुआयामी विकास में 
अहर्निश संलग्न हैं। इन सात वर्षो में भवनों के निर्माण को देखकर आश्चर्य होता है। 
हरिद्वार-रुड़की बाईपास मार्ग पर कन्या गुरुकुल महाविद्यालय का भव्य भवन माननीय 
कुलपति जी की भावनाओं का ज्वलन्त प्रतीक हैं छः वर्ष की अवधि में एक ओर भवन 
निर्माण का कीर्तिमान बना तो दूसरी ओर नए-नए आधुनिक पाठ्यक्रमों के साथ नारी 
शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम शिक्षा के द्वार भी खुले। वैदिक साहित्य, दर्शन, संस्कृत 
साहित्य, योग, प्राचीन भारतीय इतिहास, हिन्दी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान के साथ-साथ 
गणित, रसायनशास्त्र, भौतिकी, वनस्पति शास्त्र, जन्तु विज्ञान, पर्यावरण एवं कम्प्यूटर 
तथा प्रबन्धन की उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था इस विश्वविद्यालय की विकास यात्रा 
के साक्षी रहे। 


डॉ० धर्मपाल जी, कुलपति के निर्देशन में इस समय विश्वविद्यालय में विभिन्‍न 
पाठ्यक्रमों की संरचना इस प्रकार है- 


विद्यालय विभाग- प्रथम कक्षा से १२ वीं कक्षा तक यहां छात्र आवासीय व्यवस्था 
के अन्तर्गत शिक्षा के साथ-साथ उत्तम संस्कार ग्रहण करते हैं। १०वीं कक्षा उत्तीर्ण 
करने पर विद्याधिकारी तथा १२वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विद्याविनोद का 
प्रमाण-पत्र दिया जाता है। | 


वेद एवं कला महाविद्यालय- वेद एवं कला महाविद्यालय के आचार्य प्रो० वेद 
प्रकाश शास्त्री हैं। इस महाविद्यालय में निम्न तीन संकायों के माध्यम से कार्य किया 
जा रहा है। 


प्राच्य विद्या संकाय- इस संकाय में सुयोग्य उपाध्यायों के मार्ग दर्शन में वेद, 
संस्कृत, दर्शन, योग, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विषयों में 
एम०ए० और पी.एच.डी. हेतु अध्यापन एवं शोध कार्य की व्यवस्था है। त्रिवर्षीय 
स्नातक पाठयक्रम पूर्ण करने पर वेदालंकार की उपाधि दी जाती है। 


मानविकी संकाय- इस संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान विषयों में सुयोग्य 
उपाध्यायों के मार्गदर्शन में एम०ए० तथा पी.एच.डी. हेतु छात्र अध्ययन एवं 
अनुसंधान कार्य करते हैं। त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विद्यालंकार की 
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उपाधि दी जाती है। इसके साथ ही सामान्य अलंकार का पाठ्यक्रम भी चल रहा है 
जिसमें संस्कृत एवं अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रुप में पढ़ाए जा रहे हैं। 


प्रबन्धन संकाय- मान्य कुलपति जी के प्रयास से उत्तम स्वरूप प्राप्त एम.बी.ए. 
पाठ्यक्रम में आधुनिक प्रबन्धन व्यवस्था के साथ-साथ वैदिक प्रबन्धन का पाठ्यक्रम 
भी समाविष्ट है। 


विज्ञान महाविद्यालय- इस महाविद्यालय में निम्न तीन संकायों के माध्यम से 
कार्य किया जा रहा है। 


विज्ञान- इसमें त्रिवर्षीय स्नातक पाठयक्रम पूर्ण करने पर बी.एस.सी. की 
उपाधि प्रद्गरान की जाती है। गणित, रसायनशास्त्र, भौतिकी, में एम.ए., एम.एस.सी, 
एवं पी.एच.डी. हेतु अध्ययन अध्यापन की तथा शोधकार्य की उत्तम व्यवस्था कुशल 
उपाध्यायों के मार्ग दर्शन में चलती है। आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में वैदिक विज्ञान 
का समवन्य इस संकाय की विशेषता है। 


जीव विज्ञान संकाय- इसमें त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बी.एस.सी. की 
उपाधि प्रदान की जाती है। सूक्ष्म जीव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान में एम.एस.सी. 
एवं वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान तथा सूक्ष्म जीव विज्ञान विषयों 
में पी.एच-डी. हेतु अध्ययन अध्यापन तंथा शोधकार्य की उत्तम व्यवस्था है। 


प्रौद्योगिकी संकाय- इसके अन्तर्गत एम.सी.ए. तथा पी-एच.डी के लिए 
अध्ययन अध्यापन एवं शोधकार्य की उत्तम व्यवस्था है। प्रौद्योगिकी संकाय के 
अन्तर्गत कम्प्यूटर विभाग है। इस ओर प्रयास है कि इस संकाय के अंतर्गत 
इंजीनियरिंग कम्प्यूटर, इलैक्ट्रोनिक्स आदि विषय की व्यवस्था कर दी जाए। इस हेतु 
अतिरिक्त भूमि भी क्रय की गई है। 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादुन- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
द्वारा कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून को विश्वविद्यालय का एक अंगभूत 
महाविद्यालय स्वीकृत कर लेने के बाद इसका पर्याप्त विस्तार हुआ है। अलंकार (बी. 
ए.) के साथ-साथ संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी विषयों में एम.ए. तथा एम.सी.ए., एम.बी. 
ए. पाठ्यक्रम सुचारू रूप से चल रहे हैं। छात्रावास का निर्माण हो चुका है। भवन 
निर्माण निरन्तर चल रहा है। 


बाएिल (िलझुबा 4999-2000 [5] 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, हरिद्वार- विश्वविद्यालय के मान्य अधिकारियों 
की प्रेरणा से बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु स्थापित कन्या गुरुकुल 
महाविद्यालय में प्रायः सभी विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के साथ पी.एच.डी. हेतु 
शोध कार्य की उत्तम व्यवस्था है। 


विशाल पुस्तकालय- किसी भी शिक्षण संस्था के प्राण पुस्तकालय में रहते हैं। 
इस दृष्टि से गुरुकुल कांगड़ी का बृहत पुस्तकालय उत्तर भारत के अध्येताओं का 
आकर्षण केन्द्र है। इसमें विविध विषयों की एक लाख पच्चीस हजार से अधिक पुस्तकें 
हैं। इनमें अनेक दुर्लभ ग्रन्थ हैं। भारत के कोने-कोने से शोधार्थी इस पुस्तकालय में 
आकर अपनी जिज्ञासा शान्त करते हैं। 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी- यह आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण का बहुत बड़ा 
केन्द्र है। देश-विदेश में इस फार्मेसी की औषधियों की गुणवत्ता प्रसिद्ध है। फार्मेसी से 
प्राप्त आय को ब्रह्मचारियों और जल कल्याण पर खर्च किया जाता है। 


यह विश्वविद्यालय सम्पूर्ण देश में अपनी अलग पहचान रखता है। विश्वविद्यालय 
परिद्रष्टा प्रो० शेरसिंह, कुलाधिपति माननीय श्री सूर्यदेव जी, कुलपति श्रीमान डॉ० 
धर्मपाल जी, कोषाध्यक्ष पं० हरवंशलाल जी शर्मा तथा शिष्ट परिषद्‌, कार्यपरिषद्‌ एवं 
शिक्षा पटल के सदस्यों के सुयोग्य मार्गदर्शन में उत्तरोत्तर प्रगतिपथ पर अग्रसर है। 


हमें पूर्ण विश्वास है कि तपः पूत स्वामी श्रद्वानन्द जी का यह संस्थान आगे भी 
निरन्तर प्रगति करता रहेगा। ' 


ग्रो० वेद प्रकाश शास्त्री 
आचार्य (उप-कुलपति) 
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कुलपति प्रतिवेदनम्‌ 


अमर हुतात्मा तपः पूत स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा संरथापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
के मनीषी विद्वान स्नातकों ने विश्वभर में गुरुकुल को प्रतिष्ठापित किया। 


शिक्षा के सभी आयामों में सुप्रतिष्ठित इस गुरुकुल में वर्तमान में प्राच्य विद्या, 
मानविकी विज्ञान, जीव विज्ञान, प्रबन्धन एवं प्रौद्योगिकी संकाय हैं। 


कन्याओं की उच्च शिक्षा हेतु देहरादून तथा हरिद्वार में अलग से व्यवस्था है। 
: प्राच्य विद्या संकाय 


प्राच्य विद्या संकाय के अन्तर्गत वेद, दर्शन, संस्कृत, योग एवं प्राचीन भारतीय 
इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व हैं। 


वेद विभाग 


वेद विद्या के अनुसंधान में संलग्न इस विभाग में प्रतिदिन यज्ञ का आयोजन 
होता है। विभाग द्वारा यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत अनुदान द्वारा एक वृहद्‌ शोध योजना . 
पर कार्य हो रहा है। 


दर्हान विभाग 


इस विभाग के प्राध्यापकों ने अध्ययन कार्य के अतिरिक्त विभिन्‍न संगोष्ठियों में 
भाग लिया तथा शोध पत्र पढ़े। 


श्रद्वालन्द छीध संस्थान 


प्राच्य विद्याओं के प्रकाशन कार्य में संलग्न इस विभाग ने इस वर्ष गुरुकुल 
पत्रिका का एक विशेष शोध अंक पं० जयचन्द्र विद्यालंकार की स्मृति में निकाला। 


पुरातत्व संग्रहालय 


इतिहास विभाग के ही अंग इस संग्रहालय में इस वर्ष प्रसिद्ध छायाकार श्री राकेश 
बेदी द्वारा प्रदत्त वन्‍य जीव विषयक छाया चित्रों की एक दर्शन वीथिका तैयार की गई। 


प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति 


यह विभाग पुरातात्विक एवं प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति के विभिन्‍न क्षेत्रों 
में शोध कार्यों में संलग्न रहा। 





योग विभाग 


योग विभाग के अध्यापकों एवं छात्रों द्वारा योग शिविर लगाए गए तथा वर्ष 
पर्यन्त शोध कार्य में संलग्न रहे। 


प्रबन्धन संकाय 


प्रबंधन संकाय में इस वर्ष बाहर से आए विद्वानों के सहयोग से “इन्फार्मेशन 
टैक्नोलोजी” विषय प्रारम्भ हुआ तथा पी.एच.डी. हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई। 


मानविकी सकाय 
मानविकी संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, मनोविज्ञान एवं अंग्रेजी विभाग आते हैं। 
हिन्दी विभाग 


हिन्दी विभाग के अन्तर्गत ही पत्रकारिता का पाठ्यक्रम भी चल रहा है। 
विभागीय प्राध्यापक राष्ट्रीय सम्मान में सम्मानित हुए। तीन पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। 


मनोविज्ञान विभाग 


मनोविज्ञान विभाग के प्राध्यापकों ने विभिन्‍न शोध संगोष्ठियों में भाग लिया, 
एक प्रोजेक्ट वर्क पूरा हुआ। 


अंग्रेजी विभाग 


विभाग में अध्यापन के साथ-साथ शोध कार्य तथा ग्रन्थ लेखन भी चल रहा है। 
विभागीय व्यक्तियों ने अनेक शोध पत्रों का लेखन तथा वाचन भी किया। 


जीव विज्ञान संकाय 


जन्तु विज्ञान, पर्यावरण, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान इसी संकाय के 
अंतर्गत आते हैं। 


जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान 


विभागीय प्राध्यापकों ने विज्ञान की जैविक विविधता पर स्तरीय पुस्तक 
संपादित की। पर्यावरण विभाग की वाटिका में ३०० जीवनोपयोगी पौधों का रोपण 
किया गया। विभागीय प्राध्यापकों ने विभिन्‍न शोध विषयों पर कार्य किया तथा एक 
शोध जर्नल का प्रकाशन भी किया। 








वनस्पति एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान 


विभागीय प्राध्यापकों ने अध्यापन के अतिरिक्त विभिनन क्षेत्रों में शोध किया 
तथा शोध पत्र तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया। आमंत्रित विद्वानों के व्याख्यान हुए। 


प्रौद्योगिकी संकाय 


संप्रति कम्प्यूटर विज्ञान ही इस संकाय में है भविष्य में अन्य विषय सम्मिलित 
होगे जिनके लिए कार्य प्रगति पर है। 


कम्प्यूटर विभाग में कम्प्यूटर क्षेत्र की नई संभावनाओं पर भी कार्य चल रहा 
है। विभाग में आमंत्रित विद्वानों के व्याख्यान हुए। 


विज्ञान संकाय 
गणित, भौतिकी एवं रसायन विषय इस संकाय के अन्तर्गत हैं। 
गणित विभाग 


गणित विभाग में इस वर्ष आर्यभट्ट के १५०० वें वर्ष के अवसर पर 
अन्तराष्ट्रीय संगोष्ठी का अयोजन हुआ। तथा आर्यभट्ट के नाम पर पत्रिका का 
प्रकाशन हुआ। 


भौतिकी विभाग 


विभाग के प्राध्यापकों के अनेक शोध पत्र प्रकाशित हुए। एक नई प्रयोगशाला 
का निर्माण हुआ। विभागीय अध्यापकों ने शोध संगोष्ठियों में भाग लिया। 


रसायन विज्ञान विभाग 


विभाग में अनेक विद्वानों के व्याख्यान हुए। विभागीय प्राध्यापक अनेक शोध 
कार्यों में संलग्न रहे। 


कन्या गुरूकुल महाविद्यालय, देहराद्गन 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून विश्वविद्यालय का अंगभूत महाविद्यालय 
है। जहाँ छात्राओं को प्राचीन विषयों के साथ-साथ आधुनिकतम विषयों की शिक्षा भी 
दी जा रही है। सभी विषयों पर शोध कार्य किए जा रहें है। 





कन्या गुरूकुल महाविद्यालय, हरिद्वार 


विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे विषयों में महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं 
चल रही हैं। तथा शोध कार्य भी चल रहे हैं। 


पुस्तकालय 


विश्वविद्यालय का पुस्तकालय संपूर्ण भारत एवं विदेशों के भी छात्रों के लिए 
पवित्र मंदिर के रूप में दुर्लभ ग्रन्थों का कोषागार है। पुस्तकालय में प्राचीन एवं 
: अर्वाचीन विषयों की एक लाख से भी अधिक पुस्तकें तथा पाण्डुलिपियाँ मौजूद हैं। 


हारीरिक शिक्षा विभाग 


शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष पर्यन्त बैडमिन्टन, टेबलटैनिस, बास्केट बाल 
आदि अन्तरसंकाय प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। विश्वविद्यालय में लॉन टेनिस 
का कोड तैयार हुआ। 


प्रौढ़ सतत शथिक्षा एवं प्रसार विभाग 


विभागीय अधिकारियों के सतत प्रयास से यह विभाग अपने मूल उद्देश्य में 
निरन्तर प्रगति पर है। 


उपर्युक्त विश्वविद्यालय के वार्षिकोत्सव पर कुलपति द्वारा पढ़े गए प्रतिवेदन 


पर आधारित है। कुलपति डा० धर्मपाल ने स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा स्थापित गुरुकुल 
पद्दति के मूल उद्देश्यों का जिक्र करते हुए छात्रों से अपेक्षा की कि वे इन आदर्शो 
को अपने जीवन में उतारेगें जिससे स्वयं के साथ समाज और देश की भी उन्नति 
हो। डा० धर्मपाल ने उपस्थित सभी महानुभावों का धन्यवाद किया। 





केन्द्रीय शिक्षा राज्यमंत्री, भारत सरकार 
मा, ना, श्री जयसिगराव गायकवाड पाटील का दीक्षान्त भाषण 
दिनांक 24 दिसम्बर 999 


मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि इतने सारे पढ़े लिखे, ज्ञानीमानी, ऋषि, 
संत संन्यासी आचार्य धर्म मार्तडों के बीच में विचार रखने जा रहा हूँ। मैं खुद को 
खुश-नसीब मानता हूँ। आप शायद जानते नहीं मेरा राजनीतिक जन्म ही इन 
स्नातकों की कोख से हुआ है, आप ही के मतों पर मैं दो बार महाराष्ट्र विधान परिषद्‌ 
पर चुना गया हूँ। तीन वर्ष तक महाराष्ट्र शासन में राज्य मन्त्री भी स्नातकों के 
आशीर्वाद पर ही रहा हूँ। 


संजोग की बात है कि मुझे केन्द्रीय मंत्री परिषद में स्थान मिला। विभाग भी 
शिक्षा का मिला। दिल्ली में पहला सत्कार हुआ वह भी अध्यापकों ने किया। आज 
आप सस्‍्नातकों के बीच आ खड़ा हूँ। 


शिक्षा क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र की सेवा श्रेष्ठ सेवा है। वैसे तो 
सभी क्षेत्र की सेवाएं श्रेष्ठ हैं। लेकिन #| बातणातच ९१७5 सभी समान श्रेष्ठ सेवाओं 
में प्रथम सेवा शिक्षा क्षेत्र की है। शिक्षा राष्ट्र के रचनात्मक विकास में योगदान देती 
है। राष्ट्रीय चरित्र का, राष्ट्रीय मानस का व राष्ट्र धर्म पर मर मिटने वाले सुजान 
नागरिकों का निर्माण करने में, समाज में समता व समरसता स्थापित करने में सबसे 
बड़ा योगदान देने वाला क्षेत्र अगर कोई है तो वह है शिक्षा क्षेत्र। अन्य क्षेत्र में होने 
वली क्षति की परिपूर्ति बाद में भी की जा सकती है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में क्षति होती 
है तो उसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। उससे कम से कम एक पीढ़ी 
बरबाद हो जाती है। 


इस महान क्षेत्र को प्राथमिकता देना, प्रोत्साहित करना, उसे शक्ति प्रदान 
करना, यह विद्यमान सरकार की नीति है। सरकार चाहती है कि इस क्षेत्र में बहुत 
सारे सुधार व सुविधा हो। इतना ही नहीं, शिक्षा क्षेत्र में “भारतीय संस्कृति की आत्मा 
कायम रहे व उसे अत्याधुनिकता से जोड़ दें” यह सरकार की आन्तरिक भावना है। 


इस भावना से जुड़ कर काम करने वालों की समस्याएं कम हों, उनकी 
साधन सामग्री बढ़े इसके लिये हमारा निरन्तर प्रयास रहा है, रहेगा। क्योंकि आप 
आचार्य, अध्यापक जो विद्या का धन विद्यार्थियों में वितरित कर रहे हो, ज्ञान से उन्हें 
ओतप्रोत कर रहे हो- उसकी कोई तुलना नहीं है। हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा धन 
विद्याधन माना गया है। उसके दाता आप आचार्यगण हैं। 


जाहिए (दिवाएगा 4999-2000 





न चौरहार्य न च राजहार्य 
न आतृभाज्य न च भारकारी। 
व्यये कृते वर्धते यच्च नित्य 
विद्याधन सर्वधनप्रधानम्‌।। 


विद्या यह एक ऐसा धन है, जिसको चोर या राजा लूट नहीं सकता। जिसका 
सगे भाई बंटवारा नहीं मांग सकते। यह धन व्यय करने से कभी कम नहीं होता, 
अपितु वह निरंतर बढ़ता ही जाता है। इसलिए सभी धनों में विद्याधन को श्रेष्ठ धन, 
प्रधान धन माना गया है। 


जब महर्षि दयानन्द सरस्वती सत्य को आत्मसात कर उसके प्रचार-प्रसार में 
देश के कोने कोने में जाकर प्रबोधन कर रहे थे। तब वे भी त्ताड़ गये की देश, समाज 
को सही दिशा में गतिमान करना है, सत्य से अवगत कराना है, तो शिक्षा में सुधार 
होना चाहिए। सत्य इतिहास समाज के सामने आना चाहिए। समाज मे नैतिकता का 
स्तर ऊँचा होना चाहिए। उनसे हमारे धर्म संस्कृति, संस्कारों के प्रति आदर भाव 
उत्पन्न होना चाहिए। सन्मार्ग पर चल उनमें देश व समाज के प्रति कर्तव्य की भावना 
पनपे, फूले फले। उन्होंने इस अज्ञान के अंधकार से समाज को बाहर निकालने का 
पूरा पूरा प्रयास किया उनके इस महान प्रयास को किसी आर्यसमाजी, भजनोपदेशक 
ने शब्दांकित किया है। 


सोया था भारत जगाया ऋषि ने, नाद वेदों का जग में जगाया ऋषि ने 
थी छायी अविद्या अधियारी, आया अदभुत ब्रह्मचारी 
सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा, चमका दी दिशाएं सारी 
सुपथ, सनातन दिखलाया ऋषि ने, नाद वेदों का...........................- 


महर्षि दयानन्द सरस्वती को अंधकार मिटाकर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित 
करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल षाया। उनके सारे सपने अपने मन में संजोए 
हुए स्वामी श्रद्धानन्द जी ने १६०० में गुरुकुल स्थापना की और आज तक इस 
गुरुकुल से उच्च विद्याविभूषित ज्ञानी, गुणी ब्रह्मंचारियों की टोलियों पर टोलिया 
निकलती रही हैं, जो समाज को दिशा देने में आज भी अग्रसर दिखाई देती है। 


आज यह विश्वविद्यालय अपने आप में एक मिसाल है। जिस विश्वविद्यालय के 
छात्र अपनी पढ़ाई की शुरुआत गायत्री मंत्र से करते हो और पूरा परिसर वेद ऋचाओं 
से गूंज उठता हो, जहां धर्म व संस्कृति की जय जयकार होती हो, वह गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय अतुलनीय है। इसका आदर्श देशभर में लिया जा सकता है। 


आज भारत में हर प्रकार का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हम अपने स्वत्व को 





भूल रहे हैं। विदेशी संस्कृति का आक्रमण दिन प्रतिदिन गतिमान हो रहा है। युवा 
पीढ़ी खोखली होती दिखाई दे रही है। 


नोजवान भारत का दिवाना हो गया। 
_ पश्चिमी तहजीब का निशाना बन गया।। 


नौजवान हमारे देश की सम्पत्ति है। लेकिन हमें ध्यान रहे कि वे युवा हैं। कहा 
जाता है कि “युवावस्था - यह संद्‌गुणों और दुर्गु्णों दोनों की जननी है। यह उपजाऊ 
भूमि जैसी है। इसमें जैसा बीज पड़ेगा वैसी फसल उत्पन्न होगी”। हमने गत ५० 
वर्षों में इस उपजाऊ भूमि में कौन से बीज बोये और कौन सी फसल पैदा की। 
दुर्भाग्य है इस देश का, कि नौजवानों की जितनी बरबादी इस देश में हुई है उतनी 
अन्य किसी देश में नहीं। 


आज संस्कार व सदगुण दूर-बीन से देखने पड़ रहे हैं। व्यक्ति-व्यक्ति को 
पहचान नहीं रहा है। आतंकवादी तैयार हो रहे है। गांजा, अफीम व आम्ली पदार्थ 
बेचने वाले तैयार हो रहे हैं। भश्रष्टाचारी, अनाचारी व बलात्कारी तैयार हो रहे हैं। 
कहों है संस्कार व सद्‌गुण। कोई भी अखबार खोलकर देखिए बलात्कार की वार्ता, 
आप पढ़ेंगे। बूढ़ा बच्ची पर व बच्चा बूढ़ी पर बलात्कार कर रहा है। कहां है संस्कार? 
हमारी नेतिकता का स्तर कितना गिर चुका है। यह चिन्ता का विषय है। 


आप इस प्रदूषण युक्त वातावरण को प्रदूषण मुक्त कराने की प्रक्रिया में बहुत 
बड़ा योगदान दे रहे हैं। यह सराहनीय है। आप चरित्र सम्पन्न, देशभक्त, समाज 
सेवी नागरिक तैयार कर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। संस्कार व 
सद्गुण के तलाश में आज हर एक राजनीतिज्ञ है। लेकिन उसे समझना चाहिए कि 
संस्कार व सद्गुण इंग्लैण्ड, अमेरिका से आयात नहीं किए जा सकते वह गुरुकूलों 
में तैयार होते हैं। 


इसलिए हम यह मानते है कि शिक्षा का क्षेत्र जाति, पंथ, मजहब व राजनीति 
से ऊपर है। शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में शिक्षा होनी चाहिए। 
यह देश के हित में, सम्पन्न भारत के हित में हैं, यह हमें समझना होगा। 


भाषण तो मैं बहुत देर तक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आर्यसमाजी हूँ। 


सभी स्नातकों से मैं यही कहूँगा कि आप आगे बढ़े सारा देश और समाज आप 
पर आस लगाये हुए है। जाइये समाज में घुलमिल जाइये। समाज के प्रति श्रद्धा 
आदरभाव रखते हुए भ्रष्टाचार वाम मार्ग से बचकर चरित्र सम्पन्न जीवन देश व 
समाज की सेवा में .लगाइए। आपकी एक अलग से पहचान बनी रहे। आप के जीवन 
में आपकी हर कृति पर आपके आचार्य प्रसन्‍न रहे व गर्व से कहें कि यह मेरा शिष्य 





है। कही आपके हाथ से ऐसा काम न हो कि जिससे आपके आचार्य को आपके 
परिचय से मुंह फेरना पड़े। उन्हें आपके कार्यों पर गर्व महसूस हो यही उनके लिए 
बड़ी गुरु-दक्षिणा होगी। 


जब भी कोई गलत काम करता है तो हलचल मच जाती है - चाहे वह 
सार्वजनिक सभा हो या लोकसभा। धर्म का पालन सब जगह अत्यन्त आवश्यक है। 
क्या लोग चाहते हैं कि हम अधर्मी बनें, झगड़े करवाये, समाज समाज में झगड़े 
करवायें, हमारी आध्यात्मिकता ढीली हो? धर्म का सम्बन्ध किसी प्रक्रिया से नहीं है। 
मैं ऐसा मानता हूँ। 


आप धार्मिक है सही धर्म को मानते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। आज तो 
धर्म का नाम लेते ही उथल-पुथल होती है। टीका टिप्पणी होती है। धर्म के माने केवल 
कर्मकाण्ड नहीं। धर्म माने अच्छे बर्ताव के नियम। भाई का भाई से, पिता का पुत्र से, 
पुत्र का माता से, सास का बहू से, पड़ोसी का पड़ोसी से, देहात का देहात से, प्रान्त 
का प्रान्त से, देश का अन्य देशों से, ताल का त्रिताल से। अच्छे बर्ताव के नियमों 
का समुच्चय माने- धर्म व इन नियमों का प्रामाणिक पालन माने - धर्म का पालन। 
इसमें क्या गलत है। हम. धार्मिक बनना चाहेंगे या अधार्मिक। 


हम जब भी धर्म माने अच्छे बर्ताव के नियमों का प्रमाणिक पालन करेंगे तो 
लड़ाई झगड़ों का सवाल ही पैदा नहीं होगा, उल्टे हम एक दूसरे का धार्मिक 
आचरणों से ही रक्षण करेंगे व ऐसा सुदृढ़ व नैतिकता से परिपूर्ण समाज हो तो फिर 
राजा की या रक्षकों की जरूरत नहीं पड़ेगी वह तो केवल भटके हुये व अज्ञानी को 
ठीक ठाक करने की बनायी हुई व्यवस्था है। 
न राज्य न च राजशासित॑ 
न च दण्ड्यो न च दाण्डीक: 
धर्मेष्वेव प्रजा सर्वा 
रक्षन्ति सम परस्परम्‌ 


जब सभी लोग धर्म के नियमों का पालन करते हैं तो उस देश या समाज में न राजा 
की ना राजसिंहासन की जरुरत होती है। वहां दण्ड देने वाला या पाने वाला कोई 
नहीं, सभी धर्माचरण से ही एक दूसरे का रक्षण करते हैं। 


विद्यार्थियों! मेरा कहना है कि केवल लिखाई व पढ़ाई इतना ही शिक्षा का 
उद्देश्य नहीं है। आपका सही मायने में व्यक्त्वि विकास होना चाहिए, आपका ज्ञान 
बढ़ना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ आपके व्यक्तित्व विकास के लिए आपकी 
शारीरिक, आर्थिक, मानसिक बौद्धिक व आध्यात्मिक उन्नति होना अत्यावश्यक है। 
२5 का सिद्वान्त ध्यान में रखना ॥५50०॥, ६९०ाणांटवा, #शा।तव, #9॥60009| 5["/70वव। 
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इससे आप परिपूर्ण मानव बन सकते हैं। इस सूत्र को सामने रखते हुए गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय काम कर रहा है। 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय एक कुभ की तरह है। दूर से इसमें क्या है यह 
कोई समझ नहीं पायेगा लेकिन जो नजदीक से देखेगा तो इस कुंभ में अमृत भरा 
है यह महसूस करेगा। युग युग से बहते आते इस गंगा के पुण्य प्रवाह के किनारे 
स्वामी श्रद्धानन्द जी ने यह विश्वविद्यालय खोला है। वहां गंगा का पावन प्रवाह है, 
यहां ज्ञान की अमृतधारा है। वहां हरी की पैड़ी है। दोनों प्रवाह एक दूसरे के 
समानान्तर गत सौ साल से प्रवाहित हैं। आप गंगा की पवित्र धारा में गोता लगायेंगे 
तो आपका तन साफ हो जायेगा। आप गुरुकुल की ज्ञान की अमृतधारा में गोता 
लगावोगे तो मन साफ हो जायेगा। 


हरि की पैड़ी जाकर नमस्कार करोगे तो अतीत को याद करोगें और गुरु की 
पैडी को नमस्कार करोगे तो ऋषियों, मुनियों व देश धर्म पर मर मिटने वालों के 
सपनों का भारत का भविष्य देखोगे। क्‍या चाहते हो आप अतीत पर रोना या भारत 
का उज्ज्वल भविष्य। 


विद्यार्थी! मित्रों! अब आप ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम की ओर जा रहे 
हो। जीवन में हर पल हर घड़ी आपकी परीक्षा होने वाली है। गुरु द्वारा दिए हुए ज्ञान 
दिये हुए सस्कार के बल पर आप आगे बढ़ते जाइए। परिपूर्ण बनिये और अपना 
फूला-फला व्यक्तित्व समष्टि में विलीन कीजिए ताकि उसमें से सर्वांग सुन्दर सृष्टि 
का निर्माण हो। 


आज देश के: लिए मर मिटने की जरुरत नहीं है, परिपूर्ण जीवन बनाकर 
समर्पित होने की जरूरत है। फांसी के फन्दे को गले लगाने की जरूरत नहीं, आज 
तो समता व समरसंता निर्माण में लगे रहने की जरूरत है। आप सौभाग्यशाली है 
कि आप स्वतंत्र भारत में जन्में हैं। आज हमारी लड़ाई अज्ञान से है, अंधकार से है, 
विषमता से है, दुर्गुणियों से है, असामाजिक तत्वों से है, भ्रष्टाचारियों से है। इस 
परिस्थितियों का अभ्यास करो व निरन्तर कार्यरत रहो, किसी कवि ने अपने कविता 
में कहा है- 
अमर भरा है चमन तुम्हारा, पवन भोर का देता नारा। 
सूरज भेज रहा संदेश, इस मौसम में सोना कैसा? 
निर्माणों के राजकुमारों उठो पतझड़ में लाओ बहार को 
समय को पढ़ो जवानो, समय को पढ़ो 


इन्हीं शब्दों के साथ वंदेमातरम्‌ 


५ 





बेद एवं कला महाविद्यालय 


विश्वविद्यालय की व्यवस्थानुसार वेद/कला महाविद्यालय के अन्तर्गत प्राच्य विद्यासंकाय 
मानविकी संकाय एवं प्रबन्धन आते हैं। 


प्राच्य विद्या संकाय में वेद विभाग, संस्कृत विभाग, दर्शन विभाग, प्राचीन भारतीय 
इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, पुरातत्व संग्रहालय, योग विभाग, शारीरिक 
शिक्षा विभाग, श्रद्धानन्द वैदिक शोध संस्थान का समायोजन किया गया है। 


मानविकी संकाय में हिन्दी विभाग, अंग्रेजी विभाग, मनोविज्ञान विभाग, प्रौढ़ सतत्‌ 
शिक्षा एवं प्रसार विभाग का समायोजन किया गया है। 


प्राच्य विद्या सकाय 


प्राच्य विद्या संकाय में वेद, दर्शन, संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व 
और योग और शारीरिक शिक्षा विभाग हैं। इतिहास विभाग के अन्तर्गत संग्रहालय 
विज्ञान का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। 


वेद विभाग 


विश्वविद्यालय की स्थापना काल से ही वेदों का अध्ययन अध्यापन स्वतन्त्र वेद 
विभाग के रूप में हो रहा है। इसके साथ ही यह विभाग अनुसंधान कार्य में ही संलग्न 
है। देश-विदेश के अनेकों छात्रों ने इस विभाग से गम्भीर मौलिक शोधकार्य कर इस 
विभाग की कीर्ति दूर-दूर तक फैलायी है। इस सत्र में प्राध्यापकों का प्रगति विवरण 
इस प्रकार रहा है - 


(१) डा० भारतभूषण विद्यालकार (अध्यक्ष एवं प्रोफेसर) 


इस सत्र में दो शोधार्थियों का 7४.0. के लिए पंजीकरण हुआ। आठ शोधार्थी 
पहले से ही शोधकार्य में संलग्न है। लगभग पाँच शोधपत्र पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशनार्थ भेजे। अनेकों सस्थानों,/विश्वविद्यालयों में वैदिक वाडमय एवं 
संस्कृति पर व्याख्यान हेतु आमन्त्रित किये गये। 


(२) डॉ० मनुदेव बन्धु (रीडर) 


कई शोधार्थी शोधकार्य कर रहे है एवं इस सत्र में एक शोधार्थी का /॥.0. हेतु 
पंजीकरण हुआ। कई शोध मोष्ठियों में भाग लेकर पत्र वाचन किया। अनेकों 
लेख पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। 





(४) 


8.१- 


४.२- 


6.३- 


6४.४- 


8.५- 


(५) 


डॉ रूपकिशोर शास्त्री (वरिष्ठ प्रवक्ता) 


पाँच शोधार्थी 7४.0. कर रहे है। एक पुस्तक वैदिक वाडमय विवेचन कोश 
प्रकाशित हुई। वैदिक अनुसंधानो में सतत्‌ संलग्न हैं। नवीन परियोजना की 
तैयारी चल रही है जो शीघ्र ही कार्यरुप में परिणत होने वाली है। 


डॉ दिनेश चन्द्र शास्त्री (वरिष्ठ प्रवक्ता) 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शोधपत्र योजना “वैदिक उपमा कोश” का 
कार्य प्रगति पर है। 


इस सत्र में शिमला विश्वविद्यालय से रिफ्रेशर कोर्स सम्पन्न किया एवं वहाँ 
सेमिनार पेपर के रूप में “ऋग्वेद में मालोपमा” नामक शोधपत्र वाचन किया। 


एक शोधार्थी ने शोधकार्य सम्पन्न कर शोधप्रबन्ध जमा किया। एक ने 
शोधोपाधि प्राप्त की एवं एक नवीन शोधार्थी का ?/.०0. हेतु पंजीकरण हुआ। 


गुरुकुल वि० वि० के इतिहास विभाग द्वारा आयोजित “गुरुगोविन्द व्यक्तित्व 
एवं कृतित्व” विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेकर “आर्य समाज का 
सिखपन्थ विषयकसाहित्य” नामक शोध पत्र वाचन किया। 


इस सत्र में लगभग ६ शोधलेख/पत्र विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ 
भेजें। जिनमें से चार प्रकाशित हुए। इसके अतिरिक्त गुरुकुल पत्रिका के 
सम्पादन में भी ये सहयोग कर रहे है। 


डॉ सत्यदेव निगमालकार (प्रवक्ता) 


इस वर्ष एक शीधार्थी का पंजीकरण हुआ। 8.5०. के छात्रों के लिए वैदिक 
कर्मकाण्ड का सफल आयोजन कराया। ५ शोध पत्र प्रकाशित हुए दो शोध 
पत्रों का वाचन किया। 


विभाग में वैदिक प्रयोगशाला/कर्मकाण्ड का भी विधिवत्‌ शिक्षण चल रहा है। 


इस सत्र में विभाग ने कई बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया। जिनमें 8.5०. छात्रों 
का प्रयोगात्मक शिक्षण प्रमुख रहा। । 


श्रद्वानन्द वैदिक शोध संस्थान 


प्राचीन विद्याओं पर उच्चस्तरीय अनुसन्धान एवं प्रकाशन कार्य हेतु प्रारम्भ 


किया गया यह केन्द्र अपने उददेश्य के प्रति सतत्‌ जागरुक है। 


निदेशक डॉ० महावीर के सम्पादकत्व में इस वर्ष गुरुकुल पत्रिका के जो अंक 





प्रकाशित हुए उनमें “वेद विशेषांक” और “आचार्य रामप्रसाद वेदालंकार स्मृति 
अंक” एवं “जयचन्द्र विद्यालंकार” अंक प्रमुख है। 


डॉ० महावीर ने अनेक राष्ट्रीय शोध संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में वेद विषय पर 
अनेक व्याख्यान दिये। 


मेरठ, कानपुर आदि विश्वविद्यालयों की शोध-समितियों में विषय विशेषज्ञ के 
रूप में कुलपति जी द्वारा नामित किये गये। 


अब तक आपके निर्देशन में १८ शोधार्थी पी-एच.डी. शोधोपाधि प्राप्त कर चुके 
हैं और १० छात्र शोध कार्य कर रहे हैं। 


संस्कृत विभाग 


प्रत्येक वर्ष की तरह समस्त भारतवर्ष से होनहार छात्रों को इस विभाग ने 
अपनी ओर आकृष्ट किया। छात्रों से समृद्ध इस विभाग में सत्रारम्भ में ही श्रावणी 
पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित किये जाने वाले संस्कृत-दिवस को ६ सितम्बर 
६६ को उल्लास के साथ मनाया। इसमें प्रमुख वकक्‍ता के रूप में रायबरेली से आये 
डा० प्रशस्य मित्र शास्त्री ने सभा को अपनी व्यंग्यात्मक काव्य की शैली से परिचित 
कराया । | 


शैक्षणिक कार्यो से उत्तर भारतवर्ष के प्रमुख विश्वविद्यालयों से आये सम्मान्य 
विद्वज्जनों के व्याख्यानो से भी छात्रों को समय समय पर लाभान्वित करवाया। 


प्रो० वेद प्रकाश शास्त्री 


शोधनिर्दे शन- इस समय सात शोधार्थी शोध कार्य कर रहे है। अब तक २६ 
शोध छात्र पी० एच० डी० उपाधि प्राप्त कर चुके है। अनेक स्थानो पर शोध गोष्ठियों 
में भाग लिया तथा शोधपत्र का वाचन किया। अनेक विश्वविद्यालयों की शोध समिति 
में विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। वेद प्रकाश शास्त्री को भारतवर्ष के अग्रगण्य 
संस्कृत मनीषियों में स्वीकार करते हुए सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि० वि० की ओर से 
अलंकृत किया गया। 

डा० सोमभदेव शरांशु 

इस शिक्षा सत्र में डॉ० सोमदेव शतांशु ने स्वामी समर्पणानन्द वैदिक शोध संस्थान 
प्रभात आश्रम मेरठ द्वारा आयोजित दो शोध गोष्ठियों में भाग ग्रहण कर शोधपत्र 
प्रस्तुत किया। गुरुकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय, गणित विभाग द्वारा आयोजित अन्ताराष्ट्रीय 
गणित विषयक शोध गोष्ठी में समरांगणसुखधार एवं गणित विषयक शोधपत्र प्रस्तुत 
किया तथा योग विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रिय गोष्ठी में स्वास्थ्य का आधार योग 
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विषयक शोधपत्र प्रस्तुत किया। इस वर्ष डॉ० सोमदेव के निर्देशन में एक छात्र को 
पीएच० डी० की डिग्री मिली। 

डा0० रामप्रकाश शर्मा 

आपके निर्देशन में चार शोध छात्र कार्य कर रहे हैं। 

काशिका वृत्ति की हिन्दी टीका पर कार्य चल रहा है। 

डा० बढ्ादेव 

आपके निर्देशन में पाँच छात्र विभिन्‍न विषयों में पीएच० डी० शोधोपाधि हेतु शोधकार्य 
कर रहे हैं। 

दो विद्यार्थियों ने इस बार लघुशोध प्रबन्ध आपके निर्देशन में प्रस्तुत किया। 


इस सत्र में योग विभाग द्वारा आयोजित किये गये अखिल भारतीय सेमिनार में 
शोधपत्र प्रस्तुत किया। अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन, मद्रास हेतु भी शोधपत्र 
प्रेषित किया। 
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दर्शान शास्त्र विभाग 


दर्शन शास्त्र का प्रारम्भ १६१० में हुआ। प्रारम्भ से ही विभाग में भारतीय दर्शन 
एवं पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्यापन कराया जाता है। इस समय विभाग में आई. 
ए.एस. तथा पी.सी.एस. के प्रशिक्षण एवं परामर्श देने की व्यवस्था है। 


॥- डॉ० जयदेव वेदालंकार - प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, पी.एच.डी. लिट्‌ 


१-. प्रकाशित शोध ग्रन्थ - भारतीय दर्शन की समस्याये, वैदिक दर्शन, उपनिषदों का 
तत्त्वज्ञान, भारतीय दर्शन में प्रमाण, वैदिक साहित्य का इतिहास, महर्षि दयानन्द 
की साधना एवं सिद्धान्त और महर्षि दयानन्द की विश्वदर्शन को देन। 


() भारतीय दर्शन-तत्त्व एवं ज्ञानमीमांसा (प्रेस में) 
(॥) उपनिषदो का तत्वज्ञान (सम्पूर्ण) (प्रेस में) 
२- तीन राष्ट्रीय सेमीनार में शोध पत्र वाचन किया। 


३- विशेष पुरस्कार हेतु नाम चयनित- उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ में 
विशेष पुरस्कार हेतु नाम चयनित किया गया हैं। 


(2) डॉ० विजयपाल शास्त्री - रीडर, पी.एच.डी. लिद्‌ 





(3) 


(4) 


(5) | 


(0) ३ दिसम्बर ६६ एवं १ जनवरी २००० तक विभिन्‍न संस्थाओं के 
आयोजित सेमिनारों में शोध पत्र पढ़े। 


शोधग्रन्थ प्रकाशित - सांख्य-योग सूक्ति समुच्चय नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। 
१३-३-२००० को मुख्य मन्त्री श्रीमती शीला दीक्षित दिल्‍ली राज्य के करकमलों 
द्वारा इस ग्रन्थ का विमोचन किया गया। 


डॉ० त्रिलोकचन्द - रीडर, पी.एच.डी 
राष्ट्रीय संगोष्ठी - शोध-पत्र वाचन 


() २-२-२००० से १३-२-२००० तक नई सहमस्राब्दी में योग संगोष्ठी में 
शोध पत्र वाचन किया और संगीत द्वारा ध्यान “विधिका प्रशिक्षण दिया। 


(॥) दर्शन शास्त्र विभाग मोहनलाल सु० वि०वि० उदयपुर में आयोजित 
संगोष्ठी में “आधुनिक विज्ञान और अनेकान्तवाद” पर शोध पत्र वाचन 
किया। 


(॥) आपके निर्देशन में एक छात्र को “वर्तमान समय पातञज्जल योगदर्शन 
के उपाय ““विषय पर पी.एच.डी. देना संस्तुत किया गया। 


डॉ० य०एस०विष्ट - रीडर, पी.एच.डी. 


() ग्रन्थ - आपके दो ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक शोध पत्र प्रकाशित हो 
चुके हैं। “दर्शन के मूल बिन्दु” पर ग्रन्थ लिख रहे हैं। 

(॥) आई०सी०पी०आर० नई दिल्‍ली के निदेशक पद से सितम्बर १६६६ में 
वापिस आकर दर्शन विभाग में कार्यरत है। 

(॥) आप इण्डियन फिलोसोफिकल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद पर चुने गये हैं। 


(४) शोधपतन्र - आई.पी.सी. के वार्षिक अधिवेशन में मगध विश्वविद्यालय में 
शोध्र वाचन किया। 


डॉ0 सोहनपालसिंह आर्य - प्रवक्ता 


() रिफ्रेशर पाठयक्रम - आई सी०पी०आर० द्वारा आयोजित रिफ्रेशर 
प्रशिक्षण लखनऊ में १-१२-६६ से २१-१२-६६ तक प्राप्त किया। 


(॥) शोध पत्र वाचन - विभिन्‍न संस्थानों में आयोजित सेमिनारों में चार 
शोध पत्र पढ़े। 
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प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व 


विभाग 


वर्ष २००० में विभाग द्वारा २६-२८ फरवरी तक “गुरू गोविन्द सिंह व्यक्तित्व 
एवं कृतित्व” नामक विषय पर एक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया 
गया। इस संगोष्ठी के निर्देशक प्रो. श्यामनारायण सिंह और आयोजन सचिव डा. 
राकेश शर्मा थे। विभाग के अन्तर्गत पिछले कुछ वर्षो से पुरातत्व एवं संग्रहालय 
विज्ञान का स्नातक स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी सफलतापूर्वक चल रहा है। 
जिसमें पुरातत्व संग्रहालय भी अपना योगदान दे रहा है। 
॥-- डा० श्यामनारायण सिंह - प्रोफेसर 

इस सत्र में डा० श्यामनारायण सिंह के निर्देशन में दो छात्रों को पी-एच-डी की 
उपाधि प्रदान की गई तथा दो छात्र शोध हेतुं पंजीकृत किये गये। 
2- डा. काशमीर सिंह भिण्डर - रीडर 

इस सत्र में डा. काशमीर सिंह भिण्डर के निर्देशन में दो छात्रों को पी-एच-डी. 
की उपाधि प्रदान की गई तथा एक छात्र शोध हेतु पंजीकृत किया गया। 
3- डा. राकेश शर्मा - रीडर एवं विभागाध्यक्ष 

इस सत्र में डा. राकेश शर्मा विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में पी-एच-डी. के परीक्षक 
नियुक्त हुए। डा. शर्मा माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत “प्राचीन भारत में सहिष्णुता” 
नामक विषय पर भी कार्य कर रहें हैं। इस सत्र में डा. शर्मा के निर्देशन में एक छात्र 
शोध हेतु पंजीकृत किया गया। 
2. डॉ० प्रभात कुमार-प्रवक्‍ता 
स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन के साथ-साथ डा. प्रभात कुमार के 
नेतृत्व में इस वर्ष छात्रों ने ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों मथुरा, आगरा, 
ग्वालियर, झांसी, ओऑरछा, और खजुराहों आदि का भ्रमण किया तथा विषय से 
सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। डा. प्रभात की “बुन्देलखण्ड के प्राचीन 
मन्दिरों का विवेचनात्मक अध्ययन” नामक पुस्तक छप रही है। इस सत्र में डा. 
प्रभात के निर्देशन में तीन छात्र शोध हेतु पंजीकृत किये गये। 
5. डा. देवेन्द कुमार गुप्ता - प्रवक्ता 

स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन के अतिरिक्त इस वर्ष डा. 
देवेन्द्र गुप्ता के निर्देशन में विभाग द्वारा श्रद्धानन्द बलिदान दिवस की शोभायात्रा के 
अवसर पर झांकी निकाली और प्रथम स्थान प्राप्त किया। डा. गुप्ता की “प्राचीन 
भारत में व्यापार” नामक पुस्तक छप रही है। इस सत्र में डा. गुप्ता ने एतिहासिक 
दृष्टि के महत्वपूर्ण दो लेखों को लिखा। इस सत्र में डा. गुप्ता के निर्देशन में दो छात्र 
शोध हेतु पंजीकृत किये गये। 
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पुरातत्व सग्रहालय 


विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय का पुरातत्व संग्रहालय तीर्थनगरी हरिद्वार में आने 
वाले दर्शकों, शोधार्थियों तथा कला एवं प्राचीन इतिहास में रूचि रखने वालों के लिए 
विशेष आकर्षण का केन्द्र है। इस संग्रहालय में सिन्धु सभ्यता से उन्‍नीसर्वी शतती तक 
की विभिन्‍न पुरातन वस्तुये, प्रतिमायें, कला कृतियां, अस्त्र-शस्त्र, पाण्डुलिपियों एवं 
मुद्रायें संग्रहीत हैं इस संग्रहालय में श्रद्धानन्द कक्ष में स्वामी जी की पादुकायें, वस्त्र 
कमण्डल, दुर्लभ चित्र एवं पत्र आदि सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त संग्रहालय में 
हिमालय दर्शन चित्रवीथिका भी आकर्षण का केन्द्र है। 


इस वर्ष पाण्डुलिपि परिरक्षण योजना के अन्तर्गत ५५ पाण्डुलिपियों का 
परिरक्षण किया गया और पुण्यभूमि का एक दृश्य ( माडल ) तैयार करवाकर इसके 
लिए एक शोकेस बनवाया गया जो भश्रद्धानन्द गैलरी में आर्य जगत के लिए एक 
विशेष रूप से आकर्षण का बिन्दू बना है। डा. सुखबीर सिंह सह. क्यूरेटर ने 
संग्रहालय कार्य के अतिरिक्त प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग में अध्यापन का कार्य 
किया। इसी प्रकार से श्री अनिल कुमार सिह ने भी संग्रहालय कार्य के अतिरिक्त 
विभाग में अध्यापन का कार्य किया। 


इस वर्ष ६२७८ दर्शकों ने संग्रहालय का भ्रमण किया, जिसमें श्री दिलिप 
वेदालंकार ( भारतीय संस्कृति के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवकता ) अमेरिका यू० एस० ए०, 
डा. पी० के० खौसला-एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पालमपुर ( एच० पी० ) श्री डा. यू० 
आर० वर्मा-कनाडा और प्रो. एस. वी. गोस्वामी-देहली यूनिवर्सिटी प्रमुख हैं। 
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योग विभाग 


विभाग द्वारा बिना किसी औषधि से योग एवं एक्यूप्रेशर चिकित्सा केन्द्र द्वारा 
अनेक रोगियों को लाभ पहुँचाया जा रहा है। 


विभाग में विभिन्‍न विद्वान्‌ महानुभावों द्वारा इस वर्ष अतिथि व्याख्यान प्रदान किए गए। 


नई सहस्राब्दी में योग” विषय पर आयोजित प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन व “ध्यान' 
कार्यशाला - स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार तथा केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक योग 
चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित दिनांक १०-१३ फरवरी २००० सम्मेलन व 
कार्यशाला में देशभर के शताधिक योगाचार्यों, विद्वानों, सन्‍्तों ने भाग लिया तथा इस 
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सम्मेलन व कार्यशाला के माध्यम से नई सहसाराब्दी में योग की दिशाओं पर विचार 
किया गया। 


योग प्रदर्शनी - दिसम्बर १६६६ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (.॥॥..) द्वारा 
आयोजित स्वास्थ्य मेले के अवसर पर विभाग द्वारा एक योग प्रदर्शनी का आयोजन 
किया गया। 


अखिल भारतीय योग प्रतियोगिता - इंडियन योग फेडरेशन द्वारा पानीपत (हरियाणा) 
में आयोजित अखिल भारतीय योग प्रतियोगिता में हमारे छात्रों ने उ०प्र० राज्य का 
प्रतिनिधित्व किया। उक्त स्पर्धा से पूर्व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हमारे ११ छात्रों 
ने प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 
शिक्षकों की गतिविधियाँ - 
(क) डॉ० डुश्वचर भारद्वाज - विभागाध्यक्ष 

() केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्‌ (भारत सरकार), 


नई दिल्ली द्वारा विभिन्‍न योग केन्द्रों के निरीक्षण के लिए विशेषज्ञ नामित। इसी 
परिषद की प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन कमेटी में विषय विशेषज्ञ के रूप में नामित। 


(0) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली में विषय विशेषज्ञ के 
रूप में पाठयक्रम निर्माण में सहयोग किया। इसी संस्थान में परीक्षक के रूप में कार्य 
किया। 


(॥#) “नई सहस्राब्दी में योग” विषय पर आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलन १०-१३ 
फरवरी, २००० के आयोजन सचिव/निर्देशक के रूप में सफलता पूर्वक आयोजन 
तथा शोध पत्र वाचन किया। 


(५) हिमाचल प्रदेश, विभिन्‍न शैक्षणिक संस्थाओं की बोर्ड ऑफ स्टडीज में 
नामित। 


(५) चार विभिन्‍न क्षेत्रों में हुई सेमीनारों में भाग लिया तथा शोध पत्र पढ़े। 


(५) उ०प्र० योग एसोसिएशन के महामन्त्री तथा इण्डियन योग फेडरेशन के 
परामर्शदाता के रूप में नामित। 


(५]) तीन शोध छात्रों को पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त हो चुकी है तथा सात छात्रों 
को शोध कार्य हेतु निर्देशन विभिन्‍न पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हुए। 


(खव) डॉ० सुरेन्द्र कुमार - 


() राष्ट्रिय योग सम्मेलन व कार्यशाला के आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान 
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तथा शोध पत्र पढ़े। 
(ग) डॉ० सुरक्षित गोस्वामी - 


(0) राष्ट्रिय योग सम्मेलन व कार्यशाला के आयोजन में सक्रिय भूमिका 
निभाई तथा शोध पत्रों का वाचन किया। 


(॥) रोगियों को योग व एक्यूप्रेशर चिकित्सा उपलब्ध कराई। 
(॥) योग प्रदर्शनी का अयोजन। 
(घ) श्री योगेश्वरदत्त - 


() विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रिय योग सम्मेलन व कार्यशाला के आयोजन 
में सक्रिय योगदान । 


(॥) सम्मेलन में शोधपत्र वाचन। 

(॥) योग प्रदर्शनी का आयोजन | 

((४) रोगियों को योगाभ्यास द्वारा स्वास्थ्य लाभ। 
भावी योजनाएँ - 

() योग व प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना। 


(॥) योग व प्राकृतिक चिकित्सा के पंचवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (8.४.|१.5.) 
का प्रारम्भ करना। . 


(॥) शोध प्रयोगशाला की व्यवस्था। 


. $९%९ 


शारीरिक हिक्षा विभाग 


वर्ष १६६६-२००० में विभाग द्वारा अन्तर संकाय क्रांस कट्री रेस, अन्तर संकाय 
टेबिल टेनिस चैम्पियनशिप, अन्तर संकाय बास्केटबाल प्रतियोगिता तथा बैडमिन्टन 
प्रतियोगिता आयोजित की गई। 


विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर के दो लॉन टेनिस कोर्टसू बनाए गए। 


विश्वविद्यालय की टीमों को प्रशिक्षित करने हेतु अनेक कोचिंग कैम्प लगाए 
गए तथा उत्तर क्षेत्रीय एवं अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में 





भाग लेने हेतु छात्रों को भेजा गया। लॉन टेनिस, टेबिल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केट 
बाल, कबड्डी हाकी, क्रिकेट, रेशलिंग, एथलेटिक्स एवं क्रांस कन्ट्री रेस में छात्रों ने 
भाग लिया तथा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में उत्तम प्रदर्शन किया। 


इस वर्ष ३ जनवरी २००० से ६ जनवरी २००० तक उत्तर पूर्व क्षेत्रीय 
अन्तर्विश्वविद्यालय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालय के नवनिर्मित 
कोर्ट में किया गया। इस चैम्पियनशिप में २५ टीमों ने भाग लिया। 


विभाग के निदेशक्क डा० आर. के. एस. डागर ने २५२२ 
दिसम्बर ६६ को &॥एणा॥। #७5००४४४०॥ ० ।.॥?६, ग्वालियर द्वारा दिल्‍ली में आयोजित 
राष्ट्रीय वर्कशॉप में भाग लिया तथा ?59०॥००घ५७ ण॑ 5907'5 पर अपना शोध पत्र 
पढ़ा। फिजिकल ट्रेनिंग के एक वैज्ञानिक सेशन की अध्यक्षता की। अखिल भारतीय 
अन्तर विश्वविद्यालय बाक्सिंग प्रतियोगिता के आब्जर्वर के रूप में इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में भाग लिया। 


मानविकी सकाय 


मानविकी संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान विषय में एम०ए० 
तथा विद्यालंकार (बी.ए.) व सामान्य अलंकार (बी.ए.) स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी, 
मनोविज्ञान, संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, योग, व्यावहारिक 
हिन्दी, व्यावहारिक अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित तथा कम्प्यूटर 
विज्ञान आदि विषयों का अध्यापन किया जाता है। हिन्दी -विभाग के अन्तर्गत पोस्ट 
ग्रेजुएट डिप्लोमा का अध्ययन किया जा रहा है। 


९ ९ 


प्रगति विवरण 


हिन्दी विभाग (999-2000) 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग ने हिन्दी पत्रकारिता तथा 
साहित्य-लेखन के क्षेत्र में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई है। विश्वविद्यालय में हिन्दी 
आलोचना के जन्मदाता आचार्य पद्मसिंह शर्मा तथा भाषा वैज्ञानिक हिन्दी वैयाकरण 
आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जैसे विद्वान्‌ हिन्दी शिक्षण का कार्य कर चुके हैं। 


अलंकार कक्षाओं में प्रयोजन मूलक हिन्दी का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। 
हिन्दी पत्रकारिता में एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी सफलतापूर्वक 
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चल रहा है। पत्रकारिता में दीक्षित विद्यार्थी देश के विभिन्‍न राष्ट्रीय दैनिकों तथा 
साप्ताहिक पत्रों में कार्यरत हैं। 


भारत से बाहर के विद्वान्‌ भी हिन्दी विभाग के सम्पर्क में हैं। हिन्दी अध्ययन 
के लिए यहाँ आने वाले छात्रों में मारिशस के श्री विरजानन्द उमा तथा फिजी के डा० 
नेतराम शर्मा प्रमुख हैं। शर्मा जी फिजी में हिन्दी के उच्चाधिकारी हैं। परम्परागत 
विषयों के अध्यापन - अनुसंधान के अतिरिक्त हिन्दी को नवीन विषयों से जोड़कर 
भी देखा जा रहा है। डा० विजय विद्यालंकार निदेशक राजभाषा विभाग रेल मंत्रालय 
ने हिन्दी में कम्प्यूटर के भाषिक अनुप्रयोग तथा डा० संजय वर्मा ने हिन्दी में 
आर्यसमाज की विज्ञान पत्रकारिता पर डा० विष्णुदत्त राकेश के निर्देशन में शोध 
प्रबन्ध लिखकर हिन्दी शोध में नवीन दिशा का उद्घाटन किया है। 


डा0 विष्णुदत्तराकेश - विभागाध्यक्ष डॉ० “राकेश” स्वामी श्रद्धानन्द अनुसन्धान 
प्रकाशन केन्द्र के निर्देशक का कार्य भी देख रहे हैं। विश्वंभर सहाय प्रेमी स्मृति ग्रन्थ, 
रामानन्दाचार्य स्वर्णयात्रा ग्रन्थ, पुनि जहाज पै आवै, संतो राह दुवी हम दीठा, डा० 
जयचन्द्र विद्यालंकार स्मृति शताब्दी अंक (गुरुकुल पत्रिका) तथा वैदिक पाथ के 
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में शोध लेख प्रकाशित हुए। 


स्वामी श्रद्धानन्द अनुसन्धान केन्द्र से डा० भवानीलाल भारतीय के शोध ग्रन्थ 
का सम्पादन-प्रकाशन किया। “हिन्दी कविता को आर्य समाज की देन” की 
अनुशीलनात्मक भूमिका लिखी। प्रसिद्ध पत्रकार मनुहरिपाठक की पुस्तक “भागवत 
की कथाएँ” की भूमिका लिखी। आचार्य श्रीचन्द्र की विचारधारा नामक मौलिक 
शोधपूर्ण ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ। गुरुगोविन्द सिंह पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के 
सत्र की अध्यक्षता की। खालसा त्रिशताब्दी समारोह रूड़की में अयोजित सेमिनार 
में मुख्यवक्ता के रूप में भाषण किया। अमृतसर में आयोजित उदासीन सम्प्रदाय की 
साहित्यिक देन संगोष्ठी में प्रवचन किया। हिन्दी दिवस पर आयोजित देहरादून में 
हिन्दी संगोष्ठी को सम्बोधित किया। आपके निर्देशन में आशुतोष मिश्र ने “मीरां की 
शब्दावली की भाषा वैज्ञानिक. अध्ययन” विषय पर लघुशोध प्रबन्ध की रचना की। 


डा० संतराम वैश्य - डॉ० वैश्य ने हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी 
में आयोजित “आज का सामाजिक संकट और संत कबीर साहित्य की पहल” विषयक 
दो दिक्सीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में शोध पत्र प्रस्तुत किया। शोध पत्र राष्ट्रीय एकता का 
संदर्भ और कबीर का काव्य दर्शन” स्मारिका में प्रकाशित हुआ। संतों राह दुवौ हम 
दीठा में लेख प्रकाशित हुआ। 


हिन्दी साहित्य - विविध संदर्भ तथा बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक के चर्चित हिन्दी 





उपन्यास शीर्षक दो पुस्तकें प्रकाशित हुई। 


डा० वैश्य के निर्देशन में सुगंध पाण्डेय को “साठोत्तर हिन्दी के मिथकीय खण्ड 
काव्यों का शिल्प विधान” पर पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त हुई। श्री विश्वास चन्दन 
गिरि ने “नभग” की कथा वस्तु एवं शिल्प योजना पर लघुशोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया। 


डा0० ज्ञानचन्द्र रावल - डॉ० रावल की 'प्रयोजन मूलक हिन्दी सिद्धान्त और 
प्रयोग” शीर्षक पुस्तक मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ से छप रही है। दो शोधार्थियों ने 
शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किए हैं। 


डा० भगवान देव पाण्डेय - हिन्दी विभाग में रीडर हैं। 'संतो सह दुऔ हम 
दीठा” पुस्तक का सम्पादन किया है। तुलसी की सूक्तियों का सम्पादन - प्रकाशन 
किया है। आप के निर्देशन में भी शोधकार्य सम्पन्न हो रहा है। - 


श्री कमलकान्त बुधकर - हिन्दी विभाग में प्रवक्‍ता पद पर कार्यरत हैं। पत्रकार 
तथा कवि हैं। भारतीय संस्कृति संस्थान फ्रांक फूर्ट के निमंत्रण पर जर्मनी गए। फ्रांस, 
बैल्जियम, हालैण्ड तथा इंग्लैण्ड की यात्रा की। पसाओ और म्यूल हाइम की 
संगोष्ठियों में भाग लिया। आल इन्डिया कार्टूनिस्ट सेमिनार बैंगलोर में पर्यवेक्षक के 
रूप में भाग लिया। 'पुनि जहाज पै आवै” अभिनन्दन ग्रन्थ का सम्पादन किया। 
पत्रकारिता के छात्रों की “भोपाल की प्रशिक्षण यात्रा” का मार्गदर्शन किया। 


शोध कार्य की दिशा - हिन्दी विभाग में सम्पन्न शोध कार्य परिमाण तथा गुणवत्ता की 
दृष्टि से उल्लेखनीय है। भाषा विज्ञान, शैली विज्ञान, मध्यकालीन साहित्य, आर्यसमाज 
के साहित्यकार तथा हिन्दी लेखन एवं हिन्दी के सैद्धान्तिक, कार्यालयीन एवं 
तकनीकी विज्ञान संदर्भ जैसे विषयों पर हिन्दी शोध को केन्द्रित करने का प्रयत्न 
किया जा रहा है। 


| $९ ९ 


अंग्रेजी विभाग 


सत्र १६६६-२००० की अवधि में अंग्रेजी विभाग में अध्यापन एवं शोध कार्य 
सुचारू रूप से सम्पन्न हुआ। विभाग में अंग्रेजी जगत के यशस्वी विद्वान विभिन्‍न 
विश्वविद्यालयों से विभिन्‍न कार्यार्थ पधारे। विभागाध्यक्ष श्री एस.एस. भगत को देश 
के विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में आमंत्रित किया गया। श्री भगत के निर्देशन में दो 
शोधार्थिओं ने पी.एच.डी. उपाधि हेतु अपने शोध प्रबन्ध पूर्ण किये। विगत वर्षो की 





भाँति आपने अन्य विश्वविद्यालय के शोधार्थियों का भी बाह्य निर्देशक के रूप में 
निर्देशन किया। 


प्रो० एम.आर. वर्मा ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में आयोजित 
गोष्ठी में अपना शोध लेख "राणा 305#"'5 #॥6 #9७ए/शा।66 : #ा्०णा५ ० 
0०7प%७/०॥" पढ़ा हाल ही में प्रो० वर्मा की एक पुस्तक ॥॥#6 #॥0ा ।.॥0 
प्रकाशित हुई है। आपके निर्देशन में कई शोधार्थी कार्य कर रहे हैं। 


डा० श्रवण के. शर्मा, रीडर ७.6.0. 807 70]|०० पर शोध कार्य कर रहे हैं। 
डा० शर्मा द्वारा साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय, कनाडा में ॥॥094॥0॥ 0॥90क्षा 
720०७0५ पर किया गया प्रोजेक्ट प्रकाशन प्रक्रिया में हैं। हेमवती नन्‍्दनबहुगुणा 
वि०वि० श्री नगर गढ़वाल के अंग्रेजीविभाग द्वारा सम्पादित की जा रही पुस्तक 
08७0 ५०ाशा ५७४७५ ॥ ६&१9॥9॥ में आपका शोध लेख “#6 70९0५ ० 
3०५ ॥४३८७७९७४४५०॥"' सम्मिलित किया गया है। डा० शर्मा को हाल ही में रानी 
दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के एकैडेमिक स्टाफ कालेज के द्वारा अंग्रेजी 
रिफ्रेशर कोर्स में विषय विशेषज्ञ के रूप में ॥#तांथा था4 ए९५(४४॥ ?०(०५, 
टगावतांशा (कपल ॥ 576॥5॥ विषयों पर व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया, 
आपके निर्देशन में इस सत्र में दो शोधार्थियों ने पी.एच.डी. उपाधियाँ प्राप्त की हैं। 
तथा अन्य शोधार्थी शोध कार्य कर रहे हैं। 


डा० अम्बुज शर्मा, रीडर के निर्देशन में एक शोधार्थी ने पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त 
की हैं तथा अन्य कई शोधार्थी आपके निर्देशन में शोध कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय 
के क्रिया-कलापों में में डा० शर्मा का योगदान विगत वर्षो की भाँति सराहनीय रहा। 


डा० के.ए. अग्रवाल, वरिष्ठ प्रवक्‍ता ने वैदिक पथ का सम्पादन करते हुए स्वामी 
श्रद्धानन्द पर एक विशेषांक निकाला आपकी पुस्तक प्रकाशन प्रक्रिया में हैं। डा० 
अग्रवाल ने बरेली कालेज, बरेली एवं बनारस हिन्दू वि०्वि वाराणसी में आयोजित 
गोष्ठियों में शोध लेख पढ़े। आपके निर्देशन में कई शोधार्थी शोध-कार्य कर रहे हैं। 


+ ९९ 


मनोविज्ञान विभाग (वार्षिक विवरण 
. ॥999-2000) 


शोध समित्ति :- मनोविज्ञान विभाग के अन्तर्गत इस सत्र में हुई शोध समिति 
की बैठकों में विभिन्‍न विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञ पधारें शोध समिति की बैठक में कुल 
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७ शोध विषय अनुसंधान कार्य के लिए स्वीकार किये गये। अनुसंधान का कार्य विभाग 
के सभी प्राध्यापक करा रहे है। विभाग मे कार्यरत सभी शिक्षकों की शैक्षणिक 
गतिविधियाँ तथा उपलकब्धियाँ इस प्रकार है : 


प्रो" ओ0०पी० मिश्र :-प्रो० ओ०पी० मिश्र, विभिन्‍न- विश्वविद्यालयों की शोध 
समितियों बोर्ड ऑफ स्टडीज के विषय विशेषज्ञ हैं, प्रो० मिश्र के निर्देशन में ५ 
शोध छात्राओं ने अपना शोध कार्य पूरा किया तथा एक शोध छात्र ने अपना शोध 
प्रबंध जमा भी किया। प्रो० मिश्र ने दिसम्बर, १६६६ में कानपुर विश्वविद्यालय, 
कानपुर द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया तथा फरवरी, २००० में 
योग विभाग, गुरुकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा आयोजित एक कांफ्रेंस 
में भाग लिया एवं एक सत्र की अध्यक्षता भी की। 


डा० एस० के० श्रीवास्तव :- डा० श्रीवास्तव ने २३-२४ जनवरी, २००० में 
कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया 
तथा एक शोध पत्र भी पढ़ा। शोध पत्र का विषय "# 50069 0० #शा०००४५७ ॥ 
रिशाध्रांणा [0 76600॥706 0० क6छिा0(एना566९प्रा५ धात 0७0/65507" था। डा०0 
श्रीवास्तव के निर्देशन में ७ छात्र शोध का कार्य कर रहे है। इस सत्र में ४ शोध छात्रों 
ने शोध कार्य हेतु अपना पंजीकरण डा० श्रीवास्तव के निर्देशन में कराया तथा एक 
शोध छात्रा को इसी सत्र में पी.एच.डी. उपाधि भी दी गयी। एम.ए. द्वितीय वर्ष के 
२ छात्रों ने अपना लघु-शोध प्रबंध डा० श्रीवास्तव के निर्देशन में पूरा किया। डा० 
श्रीवास्तव की एक पुस्तक "[.6३१७॥७॥० ६668 १6 0॥0थ/29600॥4| 
0075९(प४९॥०७५" विषय पर प्रकाशनाधीन है। 


डा० सी०पी० ख्वोख्वर :- डा० सी०पी० खोखर के २ शोध पत्र प्रकाशित हुए 
तथा १ शोध छात्रा ने अपना शोध कार्य डा० खोखर के निर्देशन में पूरा किया। डा० 
खोखर ने ६ राष्ट्रीय संगोष्ठियों मे भाग लिया तथा शोध पत्र भी पढ़ा। डा० खोखर 
ने एम०ए० के ४ छात्रों को लघु-शोध कार्य भी पूर्ण कराया। डा० खोखर ने कुरक्षेत्र 
विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित मार्च, २००० में २७०७४ 00प56 में 
भाग लिया। इसके अतिरिक्त डा० खोखर के निर्देशन में ४ छात्र शोध कार्य कर रहे 
हैं। 
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प्रौढ़ सतत्‌ शिक्षा एवं प्रसार विभाग 


प्रौढ़ सतत्‌ शिक्षा एवं प्रसार विभाग गुरुकुल कॉगड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार की स्थापना सन्‌ १६८३ में की गयी थी। इस परियोजना के अन्तर्गत ३० प्रौढ़ 
शिक्षा केन्द्रों की स्वीकृति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त हुई थी। परियोजना 
के संचालन हेतु विश्वविद्यालय ने एक समन्वयक की नियुक्ति विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग के निर्देशानुसार की। सन्‌ १६८४ में विश्वविद्यालय ने एक 
परियोजना अधिकारी तथा एक सहायक निर्देशक की स्वीकृति दी। 


यह कार्यक्रम प्रथम चरण- में जगजीतपुर, अजीतपुर, जमॉलपुर, एक्कड़ 
मिस्सरपुर, बहादरपुर जट्ट, श्यामपुर कॉगड़ी, सजनपुर हरिद्वार तथा कनखल की 
बस्तियों में संचालित किया गया। प्रतिवर्ष १८०० लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य 
रखा गया। विभाग द्वारा साक्षरता कार्य के साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशक,/अनुदेशिका 
प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सेमीनार भी आयोजित किये गये। सन्‌ १६८६ में विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग ने इसे शैक्षिक विभाग का दर्जा दिया तथा इसके अन्तर्गत विभिन्न 
पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण, शोध-कार्य का समावेश किया। 


५ मई सन्‌ १६८८ में राजीव गांधी सरकार ने साक्षरता मिशन की स्थापना की, 
जिसका उद्देश्य और दायित्व सम्पूर्ण साक्षरता प्रदान करना था। विभाग को १६८६ 
में मेन्टेनेस अनुदान में रखा गया जिसके आधार पर इस विभाग ने १६८६ में 
स्थायित्व प्राप्त कर लिया। विभाग अन्य शैक्षिक विभागों की तरह कार्य कर रहा है। 


आठेंवी पंचवर्षीय योजना में विभाग द्वारा किये गये कार्य के आकेलन के 
आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा फेज ११ में रखा गया। वर्तमान में 
विभाग में सतत्‌ शिक्षा के अन्तर्गत लघु प्रशिक्षण छः माह के व्यावसायिक प्रशिक्षण 
एवं ओरियेन्टेशन तथा प्रसार कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। सन्‌ १६६६-२००० 
में २४ लघु प्रशिक्षण आयोजित किये गये जिनमें ८३४ प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। 
विभाग द्वारा संचालित छ: माह के प्रशिक्षणों में लगभग ६० प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त 
कर रहे है। 
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पुस्तकालय विभाग का परिचय 


प्राच्य विद्याओं से सम्बद्ध साहित्य की दृष्टि से समृद्ध इस पुस्तकालय की निम्न 
संग्रहों के अन्तर्गत रखा गया है :- 


संदर्भ संग्रह, पत्रिका संग्रह, आर्यसाहित्य संग्रह, आयुर्वेद संग्रह, विभिन्‍न विषयों 
का हिन्दी संग्रह, विज्ञान संग्रह, अंग्रेजी साहित्य संग्रह, पं० इन्द्रजी संग्रह, दुलर्भ 
पुस्तक संग्रह, पांडुलिपि संग्रह, गुरुकुल प्रकाशन संग्रह, प्रतियोगितात्मक पुस्तक 
संग्रह, शोध प्रबन्ध संग्रह, रुसी साहित्य संग्रह, आरक्षित पाठ्य पुस्तक संग्रह, उर्दू 
पुस्तक संग्रह, मराठी संग्रह, गुजराती संग्रह, गुरुकुल प्राध्यापक एवं स्नातक संग्रह, 
मानचित्र संग्रह, पुस्तकालय वाडमय सेवा संग्रह, विश्वविद्यालय प्रकाशन संग्रह, 
वेदमंत्र कैसेट संग्रह। 


सदस्य संख्या : वर्ष १६६६-२००० में पुस्तकालय सदस्य संख्या १०३६ रही। 
पुस्तकालय की विशिष्टतायें : ह 


यह पुस्तकालय देश का एकमात्र ऐसा पुस्तकालय है जहां आर्यसमाज की 
पुस्तकों का संग्रह एक पृथक वीथिका के रूप में किया गया हैं। गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय के स्नातकों एवं प्राध्यापकों द्वारा लिखित पुस्तकों का एक पृथक 
प्रकोष्ठ पुस्तकालय में बनाया हुआ है। पुस्तकालय का संदर्भ विभाग प्राच्य विद्याओं 
के सभी प्रमुख संदर्भी को समेटे हुए है। 


पत्रिका विभाग: : 


विश्वविद्यालय पुस्तकालय द्वारा आलोच्य वर्ष १६६६-२००० में २६८ पत्रिकायें 
मंगवाई गई जिनमें से २६ पत्रिकायें विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के 
विनिमय में प्राप्त हुई हैं। 


सन्दर्भ विभाग : 


सन्दर्भ विभाग में केवल शोध छात्र/छात्राओं एवं स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं 
को ही प्रवेश की अनुमति है। 


अधिगहण विभाग : 


. आलोच्य वर्ष में ३,३०,५५६.६६ रूपयों की ११६८ पुस्तके नई क्रय की गई। 
भारत सरकार तथा उ०प्र० सरकार द्वारा लगभग १६,२४६.५० रूपयों की ५७५ 
पुस्तकें भेटस्वरूप प्राप्त हुई है। 


पुस्तकालय कम्प्यट्रीकरण सेवा : 


विश्वविद्यालय पुस्तकालय को यू०जी०सी से पुस्तकालय की कम्प्यूट्रीकरण 
किये जाने हेतु एक विशेष योजना स्वीकृत हुई है जिसमें ६.५ लाख रूपये का 
अनुदान प्राप्त हुआ है। पुस्तकालय के सम्पूर्ण संग्रह को कम्प्यूटर पर जानकारी दिये 
जाने हेतु डेटाबेस बनाये जाने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है तथा निकट भविष्य 
में कम्प्यूटर की स्क्रीन पर सभी उपलब्ध पुस्तकें आ जायेगी। पुस्तकालय में 
नेटवर्किंग के द्वारा देश के अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों के बारे में भी 
जानकारी प्राप्त हो सकेगी। पुस्तकालय कम्प्यूट्रीकरण सेवा के द्वारा अब तक 
१५००० पुस्तकों का डेटाबेस तैयार कर लिया गया है तथा थिसिस एवं करनन्‍्ट लिस्ट 
ऑफ पेरियोडिक्स २००० का कार्य प्रगति पर है। 


प्रतियोगात्मक परीक्षा सेवा : 


विश्वविद्यालय पुस्तकालय में प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों 
हेतु एक पृथक संग्रह स्थापित है जिसमें १५०० पुस्तकें हैं। प्रतियोगिता परीक्षा से 
सम्बद्ध पत्रिकायें भी मंगवाई जा रहीं है। 


पुस्तकालय के द्वारा वर्ष 4999-2000 में निम्न विशिष्ट कार्य किये गये : 


१. पुस्तकालय कम्प्यूट्रीकरण सेवा के अन्तर्गत कुल १५,००० पुस्तकों का डेटाबेस 
का कार्य पूर्ण किया गया। 


२. पुस्तकालय के कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु अन्य 
स्थानों पर भेजा गया। इसके अन्तर्गत पुस्तकालय कर्मचारी श्री मिथिलेश कुमार को 
विशेष कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु इन्डियन स्टैटिकल इन्सटिट्यूट, बैंगलोर भेजा गया। 


३. अन्य पुस्तकालयों से सहयोग एवं पाठकों की आवश्यकतानुसार इन्टर लाइब्रेरी 
लोन पर पुस्तक उपलब्ध कराया जाना। 


४. पुस्तकालय का उपयोग अन्य विश्वविद्यालय के शोध छात्रों ने भी किया। 


५. इस वर्ष फरवरी २००० में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में विश्वविद्यालय के 
प्रकाशनों को पुस्तकालय के द्वारा प्रदर्शित किया गया। 


जाए (िल॒एुणा 4999-2000 (3 ध्स्््स्््य्स्््््य्स्च्स्ड 





श्रद्धालन्द अंनुसन्धान प्रकाहान केन्द्र 


विश्वविद्यालय पुस्तकालय के अन्तर्गत श्रद्धानन्द अनुसंधान प्रकाशन केन्द्र 
द्वारा डा० विष्णुदत्त राकेश के निर्देशन में चल रहे प्रकाशित पुस्तकों द्वारा आलोच्य 
वर्ष में ५१,४०६.०० रूपये की आमदनी हुई तथा जिनमें से ४०,५३७.०० रू० की 
३०७ पुस्तके विनिमय में प्राप्त हुई। अब तक कुल ३,१६,०६१.५० रू० की बिक्री 
विश्वविद्यालय को इन प्रकाशनों से हुई है। अनुसंधान प्रकाशन केन्द्र के अब तक के 
प्रकाशन है :- 


१. कक्‍्लासिकल राइटिंग ऑन वैदिक एण्ड संस्कृत लिट्रैचर २.वैदिक साहित्य 
संस्कृति एवं समाज दर्शन३.वेद का राष्ट्रीय गीत ४. वेद और उसकी वैज्ञानिकता 


५. शोध सारावली ६. श्रुतिपर्णा ७. स्वामी श्रद्धानन्द ८. दीक्षालोक ६. भारतवर्ष का 
इतिहास - भाग प्रथम एवं द्वितीय १०. कुलपुत्र सुनें ११. स्वामी श्रद्धानन्द के 
सम्पादकीय लेख १२. स्वामी श्रद्धानन्द की सम्पादकीय टिप्पणियां १३. स्वामी 
श्रद्धानन्द 2 एक विलक्षण व्यक्तित्व १४. स्वामी श्रद्धानन्द : समग्र मूल्यांकन १५. पं० 
इन्द्र विद्यावाचस्पति १६. प्रंगति .के बिम्ब 


इस वर्ष श्रद्धानन्द अनुसंधान प्रकाशन केन्द्र, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार द्वारा डा० भवानीलाल .भारतीय जी द्वारा लिखित ग्रन्थ “हिन्दी काव्य को 
आर्य समाज की देन” का प्रकाशन किया गया। 


९९ 


राष्ट्रीय छात्र सैना ( एन. सी. सी. ) 
उपक्रम - १/३१ यू. पी. एन. सी. सी. कम्पनी 


वर्तमान में १/३१ यू. पी. एन.सी.सी. कम्पनी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
को एन.सी.सी. मुख्यालय लखनऊ से दो प्लाटून की स्वीकृति है जिसके अन्तर्गत 
विश्वविद्यालय के १०२ छात्र कैडट के रूप में पंजीकृत हैं। 


इस सत्र में भी एन.सी.सी. के प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालय के छात्रों का 
चयन एन.सी.सी. कैडट के रूप में विश्वविद्यालय प्रागण में एन.सी.सी. आफिसर केप्टन 
डा. राकेश शर्मा एवं ३१ यू. पी. एन. सी. सी. बटालियन के पदाधिकारियों द्वारा किया 
गया। गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी विश्वविद्यालय के कैडेटस का सत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 
बी.एच.ई.एल. के परेड ग्राउण्ड व विश्वविद्यालय परिसर में चला। 





गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी एन.सी.सी. की “बी” तथा 'सी' प्रमाण पत्रों का 
उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमश: ७५ एवं ६० रहीं। यह प्रमाण पत्र २६ जनवरी गणतन्त्र दिवस 
के अवसर पर माननीय कुलपति डा. धर्मपाल द्वारा कैडट्स को वितरित किये गये। 


राष्ट्रीय सेवा योजना 


गुरुकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के इस सत्र 
(१६६६-२०००) में २१६ छात्र पंजीकृत किये गये। इस सत्र में डा० विनोद कुमार 
सिंह, प्रवक्ता, प्रबन्धन संकाय को राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी बनाया 
गया। जिन्होंने डा. प्रकाश चन्द्र जोशी के स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया। इस वर्ष 
राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों ने गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जनपद में मार्च १६६६ में 
आये विनाशकारी भूकम्प के बाद डा० बी० डी० जोशी के निर्देशन में जून में इस क्षेत्र 
का दस दिवसीय दौरा किया और भूकम्प की त्रासदी तथा इस दौरान भूकम्प पीड़ितो 
को दी गई राहत के बारे में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त की। इस दौरान छात्रों ने ग्राम 
गैर, टंगसा, दुगड़ी, गोपेश्वर, चमोली आदि गांवो का गहनता से सर्वेक्षण किया तथा 
गांव की पीड़ित जनता से सम्पर्क कर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास 
किया। रा० से० यो० के छात्रों द्वारा किये गये कार्यो की वहाँ के अधिकारियों एवं 
जनता ने बहुत प्रशंसा की। इस सत्र में रा० से० यो० के छात्रों द्वारा अगस्त माह में 
जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रांगण में लगभग ३०० से अधिक औषधीय 
पौधे लंगाये गये। छात्रों ने भारत सरकार द्वारा आयोजित पलल्‍्स पोलियों अभियान के 
द्वितीय चरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी जानकारी देते हुए कार्यक्रम 
अधिकारी डा० देवेन्द्र गुप्ता और विनोद कुमार सिंह ने बताया कि रा० से० यो० के 
लगभग ११० छात्रों ने कमखल, हरिद्वार तथा ज्वालापुर के विभिन्‍न इलाकों में जाकर 
४००० से अधिक बच्चों को पोलियों की दवाई पिलाई। इस वर्ष रा०से०्यो० के एक 
छात्र प्रीतपाल सिंह (8.50॥#॥0 ४०७) ने दस दिन के एक प्रादेशिक शिविर, आगरा 
में भाग लिया, जिसका चयन २६ जनवरी की गणतन्त्र दिवस की परैड के लिए किया 
गया। 


+ ९ 


प्रबन्धन संकाय 


दीवान चन्द्र ट्रस्ट दिल्‍ली के सहयोग से चल रहे प्रबंधन संकाय की वर्ष 
१६६६-२००० की गतिविधियाँ निम्न प्रकार से रही है :- 





“२१ वी सदी में प्रबन्धक एवं भौमकीय व्यापारिक वातावरण” विषय पर एक दिवसीय 
राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन प्रबन्धन संकाय में किया गया। इस संगोष्ठी में विभिन्‍न 
प्रदेशों के लगभग ६० प्रतिनिधियों ने भाग लिया और शोध-पत्र प्रस्तुत किये। संगोष्ठी 
के मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात हैवी कैमिकल्स लि० के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री 
के०के० आहूजा ने मानव संसाधन विकास के मॉडल विषय पर भाषण दिया। इसके 
अतिरिक्त सोलस फार्मास्यूटिकल्स लि० (रैनबैक्सी डिवीजन) की क्षेत्रीय व्यावसायिक 
प्रबन्धक सुश्री जसविन्दर कौर, सिपला फार्मास्यूटिकल्स लि० की सुश्री मधुलिका 
नंदवानी, आई०आई०टी०, नई दिल्‍ली के प्रो० सुशील एवं हिन्दुस्तान कोका-कोला 
बिवरेज प्रा० लि० के असिस्‍्टैंट जनरल मैनेजर श्री अनुपम लाल ने भी अपने 
महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये। 


श्री एस०सी० धमीजा, डीन, प्रबन्धन संकाय ने कृभको के प्रशिक्षण सत्र के दौरान 
“७/०५० 0/79/70०5” विषय पर विशिष्ट व्याख्यान प्रस्तुत किया एवं अखिल भारतीय 
आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्‍ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में “४60006 
705 70४4065 ॥/९9॥५ 7२०।४९४१ ४४०5” विषय पर एक शोध-पत्र प्रस्तुत 
किया। आपके निर्देशन में इस वर्ष दे शोध छात्रों ने पी.एच.डी. का कार्य पूर्ण करके 
मूल्याकन के लिए प्रस्तुत कर दिया। इसके अतिरिक्त ०५ अन्य छात्र शोध कार्य 
कर रहे है। | 


श्री एस०पी० सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर के ऐकेडेमिक 
स्टॉफ कालेज से दिनांक १३.११.६६ से १०,१२.६६ तक अभिविन्‍्यास पाठ्यक्रम में 
भाग लिया तथा कुभको के प्रशिक्षण सत्र के दौरान “इाध्षाशींटक्ा०७ 
00॥श्रापा८४/०॥” विषय पर विशिष्ट व्याख्यान प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त 
विश्वविद्यालय में योग विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमीनार में भाग लिया एवं 


“०तांधांणा - 8 ॥#भा०१5९०॥४ 5026०6५”४ विषय पर अपना शोध-पत्र प्रस्तुत 
किया। 


डॉ विवेक साहनी ने दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर के एकेडेमिक 
स्टॉफ कालेज से दिनांक १३.११.६६ से १०.१२.६६ तक अभिविन्‍न्यास पाठ्यक्रम में 


भाग लिया। 


श्री पंकज मदान ने शिमला विश्वविद्यालय, शिमला के एकेडेमिक स्टॉफ कालेज 
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से माह फरवरी-मार्च, २००० में अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लिया। 


डॉ वी०के० सिंड ने आइग्सी०ए० द्वारा “"09। ट॥ग्राक्षाव०5 ॥# 8097097|०5५ 
(४४(॥०॥” विषय पर दिनांक ८-६ जनवरी, २००० को आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 
में भाग लिया और “&॥6 [.6ब०७७॥७० 50996 |8900॥४6 0० #॥ा१6९॥4| 
£#००४४७॥०5५” विषय पर अपना शोध-पत्र प्रस्तुत किया। ॥950986 ॥5#ए6 
0 ॥०६९४॥श५॥ & २6७५९४८॥, ॥006 द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग 
लिया इसके अतिरिक्त २५३ वीं आई.सी.ए. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग 
लिया और “कगार रण 50शं०७५--+ धा०णा५ |०४७। शं०४” विषय पर 
शोध-पत्र प्रस्तुत किया। रूड़की विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक ०५ फरवरी, २००० को 
“ता07४०१००४ #भ95९॥४॥” विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमीनार में भाग 
लिया और “|क्राबवव्ृशाशा( ६50ए८४४० ॥ 245 00७५” विषय पर शोध-पत्र 
प्रस्तुत किया। | 


डॉ० अनिल कुमार धीमान ने आई०एल०ए० द्वारा आयोजित लाईब्रेरी कॉन्फ्रेंस 
में दिनांक २३-२६ दिसम्बर, ६६ को भाग लिया एवं “#फशाक्राध०णा ०" 00॥॥॥ 
[छाए & 07र॥//0 00705” विषय पर अपना शोध-पत्र प्रस्तुत किया। 
दिनांक १६-१८ फरवरी, २००० को मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई में आयोजित 
0/। |85२-2000 संगोष्ठी में भाग लिया एवं ॥6प-७॥ ०५७४४७४७/” विषय पर 
शोध पत्र प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त जुलाई-अगस्त, ६६ में ॥४॥॥8/फष्टा, 
५9649090 द्वारा आयोजित “#फाश्नाठ्गांणा ण 0|79फपएश5 ॥ 099५ & 
[/0॥78007 5$0४0०९5” नामक कम्प्यूटर प्रशिक्षण में विश्वविद्यालय की ओर से 
सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस वर्ष उनके द्वारा वनस्पति विज्ञान पर एक 
पुस्तक ॥शछतवांतातब। ?5 & २४ 0प्65 ० 097 (8५ 0. ?. ॥(8५७५७॥॥९ & 
07. &. (. 0779) भी प्रकाशित हुई। 
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विज्ञान॑ महाविद्यालय 


प॑ जवाहर लाल नेहरू, प्रथम प्रधान मंत्री भारत सरकार द्वारा उद्घाटित 
विज्ञान महाविद्यालय में तीन संकाय सन्निहित हैं। विज्ञान संकाय, जीव विज्ञान 
संकाय तथा प्रौद्योगिकी संकाय। सम्प्रति विज्ञान महाविद्यालय के प्रिंसिपल प्रो० एस० 
एल० सिंह है। 


विज्ञान संकाय के अन्तर्गत (१) गणित एवं सांख्यिकी विभाग (२) रसायन 
विज्ञान तथा (३) भौतिकी विज्ञान है। 


जीव विज्ञान संकाय के अन्तर्गत जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान तथा वनस्पति एवं 
सूक्ष्म जीविज्ञान हैं। बी.एस.सी. स्तर तक “औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान” व्यावसायिक 
पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। 


प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत सम्प्रति कम्प्यूटर विभाग है। 
$९९ . 


विज्ञान संकाय 


विज्ञान संकाय के अन्तर्गत रसायन, भौतिकी और गणित विभाग की स्नातकोत्तर 
एवं स्नातक स्तर कक्षाएँ तथा कम्प्यूटर विज्ञान की स्नातकीय कक्षायें चलायी जा रही 
हैं। ४०० से अधिक छात्र एम० एस० सी० रसायन, एम० एस० सी० भौतिकी एवं 
एम० एस० सी० गशित और बी० एस० सी० भौतिकी, रसायन, गणित, बी० एस० 
सी० भौतिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, गणित और बी० एस० सी० भौतिकी, सॉख्यिकी, 
गणित विषयों में पंजीकृत हैं। संकाय के छात्र केवल अध्ययन में ही नही वरन खेलों 
में भी अग्रणी हैं। अनेक अन्तर संकाय ट्राफियों विज्ञान संकाय के छात्रों द्वारा जीती 
गयी हैं। विज्ञान के स्नातक छात्रों के लिए तीनों वर्षो के पाठयक्रम में धर्म दर्शन एवं 
संस्कृति के एक पाठयक्रम को भी शामिल किया गया है ताकि छात्रों को आधुनिक 
विज्ञान के साथ - साथ गौरंवपूर्ण भारतीय संस्कृति का ज्ञान भी भलीभॉति रहें। 


+ ९४९ 


विज्ञान छात्रावास 


मनोविज्ञान विभाग के डा० एस० के० श्रीवास्तव को छात्रावास अध्यक्ष का 
दायित्व दिया हुआ है। विश्वविद्यालय के अन्दर आधुनिक पाठ्यक्रम से सम्बन्धित 





विषय छात्रों को पढ़ाये जा रहे है, जिससे बाहर से आने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी 
है। बाहर से आने वाले छात्रों की संख्या को देखते हुए छात्रावास का निरन्तर विकास 
किया जा रहा है वर्तमान में छात्रावास के अन्दर १०० छात्रों के रहने की व्यवस्था है 
तथा छात्रों के लिए मैस की भी सुविधा छात्रावास में है। छात्रावास में सभी संकायों 
के छात्रों की आवास सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। 


+$ ९९% 


गणित एवं सांख्यिकी विभाग 
विभाग में संप्रति निम्न पाठ्यक्रम चल रहे हैं :- 
१) बी० एस० सी० स्तर पर गणित 
२) बी० एस० सी० स्तर पर सॉख्यिकी 
३3) स्नातकोत्तर स्तर पर गणित (व्यावसायिक गणित के साथ) 


आगामी सत्र से #0णि)//णा 5५50 पर बल देते हुए नया पाठ्यक्रम 
प्रस्तावित किया जा रहा है। सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत १६ पाठ्यक्रम पढ़ाये जा 
रहे हैं जिनमें से दो पाठ्यक्रमों में प्रयोगशाला कार्य भी सम्मिलित है। 


विभाग में १६-१६ दिसम्बर १६६६ में हिस्ट्री आफ मैथेमेटिक्स पर एक इन्टरनेशनल 
कॉन्फ्रेन्स आयोजित की गयी जिसमें देश-विदेश के विद्वानों ने भाग लिया। 


विभाग के कुछ सदस्यों ने अन्य विश्वविद्यालयों में आयोजित कान्फ्रेन्स/वर्कशाप 
में भाग लिया। विभाग के शिक्षकों के निर्देशन में कुछ शोधार्थी पंजीकृत हुए कुछ 
शोधार्थियों का शोध-कार्य पूर्ण हुआ। विभाग के शिक्षकों का व्यक्तिंगत विवरण निम्न है 


प्रो0 हइयामलाल सिंह 


स्नातकोत्तर पाठक्रमों के अध्यापन तथा आधुनिक विद्या की गणित “5७ 
४४।७७० /४४४५७5” एवं वैदिक गणित्त पर शोध निदेर्शन में चार दिवसीय सम्मेलन 
(१६-१६ दिसम्बर, १६६६) का प्रमुख उद्देश्य आर्यभटट की “आर्यभटीयम्‌” के पन्द्रह 
सौ वर्ष पूरा होने पर वैदिक गणित सहित गणित के इतिहास पर विशिष्ट विद्वानों 
द्वारा परिचर्चा होना था। स्थानीय सचिव का कार्य प्रो० सिंह ने किया। “प्राकृतिक एवं 
भौतिकीय विज्ञान शोध पत्रिका” तथा गुरुकुल कांगड़ी विज्ञान पत्रिका “आर्यभट्ट” के 
प्रधान सम्पादक का कार्य किया। नये शोध प्रपत्र प्रकाशित हुए एवं नये शोध प्रपत्र 
प्रकाशनार्थ संचारित हुए। 





हक फिट १5३ महृतक१2। 





डॉ0 वीरेन्द्र अरोड़ा ( अध्यक्ष ) 

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अध्यापन तथा वैदिक गणित पर शोध निर्देशन का कार्य 
किया। विभाग द्वारा आयोजित अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन (१६-१६ दिसम्बर, १६६६) की 
सफलता हेतु यथाशक्ति सहयोग दिया। डॉ० अरोड़ा ने सम्मेलन में शोधपत्र प्रस्तुत किया। 
कुछ शोधपत्र प्रकाशित हुए। 

डॉ विजयेब्द्र कुमार हार्मा 

विभाग द्वारा दिसम्बर १६-१६, १६६६ के दौरान आयोजित “इन्टरनेशनल आन 
हिस्ट्री आफ मैथेमेटिक्स” में कार्य किया। इस कॉन्फ्रेन्स में एक शोध-पत्र भी प्रस्तुत किया। 
एक पुस्तक “कोआर्डिनेट सोलिड ज्योमेट्री” प्रकाशित हुई। एक शोध पत्र प्रकाशनार्थ 
स्वीकृत हुआ। तीन शोध छात्र निर्देशन में शोधकार्यके लिए पंजीकृत हैं। इस वर्ष में भी 
शोधकार्य के लिए एक पंजीकरण हुआ है। सिंह 

डॉ महिपाल सिंह 

अगस्त १६-२७, १६६६ में दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित वेवलेट थ्योरी विषय 
“इन्टरनेशनल वर्कशॉप” में भाग लिया। दिसम्बर १६-१६, १६६६ में विभाग द्वारा आयोजित 
आई० सी० एच० एम० में भाग लिया। दिसम्बर २०-२३, १६६६ में रीवां विश्वविद्यालय में 
आयोजित ६५ वी आई० एम० एस० कॉन्फ्रेन्स में भाग लिया तथा शोधपत्र प्रस्तुत किया। 
इनके निर्देशन में एक छात्र को शोध उपाधि प्रदान की गयी तथा तीन छात्र शोधकार्य हेतु 


पंजीकृत हुए। हे 
जा प्रभाकर प्रधान 
१६-२७ अगस्त, १६६६ में दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित वेवलेट थ्योरी विषय 
पर “इन्टरनेशनल वर्कशाप” में भाग लिया। १६-१६ दिसम्बर, १६६६ में विभाग द्वारा 
आयोजित इन्टरनेशनंल कॉन्फ्रेन्स आन हिस्ट्री आफ मैथेमेटिक्स के आयोजन में सक्रिय 
कार्य किया। गुरुकुल कागड़ी विज्ञान पत्रिका “आर्यमंट” के सम्पादकीय सचिव का भी कार्य 


देख रहे है। 
भौतिकी विभाग 
भोतिकी विभाग के आठ प्रयोगशालाएँ (तीन बी०एस०सी० तथा पांच एम०एस०सी०) 
की कुल चार प्रकोष्ठों तथा तीन भाग प्रकोष्ठों में समाहित है। 
विभाग के प्राध्यापकों की व्यक्तिगत प्रगति- 
१. श्री हरिशचन्द ग्रोवर ने अध्यापन कार्य के अतिरिक्त विभाग में सहयोग किया। 
२. डा० पी०्पी० पाठक के चार शोध पत्र प्रकाशित हुए। इनके निर्देशन में छात्र 
शोध कार्य कर रहे हैं। 
३3. डा० राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा अध्यापन के अतिरिक्त शोध निर्देशन किया जा रहा है। 
रसायन विभाग 
शिक्षा एव शोध के क्षेत्र में अतनुशासनात्मक कार्यक्रम 
रसायन विभाग व वनस्पति विमाग द्वारा संयुक्त रूप से भी कुछ शोध कार्य किया 
जा रहा है। 


बागिए (दिलाएगा 4999-2000 





विभागीय सदस्यों का सम्मेलनों आदि में भाग लेना : 


प्रो० ए० के० डन्दायण, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष :- दिल्ली विश्वविद्यालय, 
दिल्‍ली द्वारा वराशात5 गा ॥0तांला।ब। 00/शा509 2१6 8008/8/५55 पर 
आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जनवरी २००० में अपना शोध पत्र 
प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त दो शोध पत्र दिसम्बर १६६६ में कलकत्ता में 
आयोजित #॥ #रता4 007५४श॥0०7 ० 0॥0॥73# में प्रस्तुति हेतु स्वीकार किये 
गए। डा० ए० के० इन्द्रायण, प्रो० एवं अध्यक्ष :- चार शोध पत्र तथा एक 
पुस्तक (६।शाशा।धिज+ भा १6५४३०७ 00970 00077509) प्रकाशित हुई। 


डा० रामकुमार पालीवाल - डा० पालीवाल ने शिक्षण कार्य के अतिरिक्त 
शोध छात्रों को शोध निर्देशन दिया। 


डा० कौशल कुमार, रीडर - १0०99॥ ४७७ ॥॥९॥एा०॥ पर आयोजित 
कार्यशाला में योग ध्यान से सम्बन्धित पत्र प्रस्तुत किया। 


डा० रणधीर सिंह, रीडर - पूना में जनवरी २००० में आयोजित ॥तांब्ा 
5002॥06 0079॥०55 में प्रस्तुति हेतु एक शोध पत्र भेजा। 


विभागीय अध्यापकों द्वारा उच्च स्तरीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्र 
लेख तथा प्रकाशित पुस्तकें 


डॉ० आर० डी० कौशिक - तीन शोध पत्र प्रकाशित हुए। 


पाठयक्रम क्रा पुनः निर्धारण : एम० एस० सी० पाठयक्रम को पुनः 
संशोधित करके पाठयक्रम की परीक्षाएँ सेमेस्टर प्रणाली में आरम्भ की गयी 
तथा पाठयक्रम को संशोधित कर उसे विभिन्‍न उद्योगो हेतु अधिक उपयोगी 
बनाया गया तथा िशं॑ व 590७ के लिए भी उपयोगी बनाया गया। 


स्तर को उच्च करने हेतु कार्य : स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर 
प्रणाली को आरम्भ किया गया। 


समाज व आसपास के क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्यक्रम : स्नातकोत्तर 
परीक्षा के अंतिम वर्ष का प्रत्येक छात्र हरिद्वार के आस पास के औद्योगिक एवं 
अन्य सस्थानों में परियोजनात्मक कार्य करता है तथा अलग से एक परियोजना 
विवरण प्रस्तुत करता है। 


शिक्षा प्रणाली में सुधार : अब प्रश्नपत्रों को यूनिट आधार पर बनाया 
जाएगा। प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक होगा ताकि 
छात्र पूर्ण पाठयक्रम को भलीभोति तैयार करें। 


'दाहिह्ह (शिगुरुणा 4999-2000 
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कम्यनिटी सेवा एवं एक्सटेंशन कार्यक्रम : रसायन विभाग के 
अध्यापकों द्वारा छात्रों का समय समय पर मार्गदर्शन किया जाता है तथा 
उनके भविष्य विकास के सम्बन्ध में भी मार्गदर्शन किया जातां है। विभाग के 
कुछ सदस्यों द्वारा पल्‍स-पोलियो कार्यक्रम में भी भाग लिया गया। 


उपलब्धियों तथा कठिनाड्यॉं : विभागीय अध्यापक समय-समय पर 
विषय विशेषज्ञ के रूप में तथा पी० एच० डी० परीक्षक के रूप में आमन्त्रित 
किए जाते हैं तथा साथ ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के 
परीक्षक भी रहते है। शोध कार्य के लिए अध्यापकों को स्थान की कमी की 
कठिनायी आती है। 


अन्य विशेष : एम० एस० सी० अंतिम वर्ष के प्रत्येक छात्र द्वारा एक 
परियोजना विवरण विभागीय सदस्यों के संरक्षण में प्रस्तुत किया जाता है। 
एम० एस० सी० के छात्रों द्वारा व्याख्यान वातएँ भी प्रस्तुत की गयी हैं। 
अध्ययन से सम्बन्धित यात्रा का आयोजन भी किया जाता है। 


अनुसूचित जाति एवं जनजाति को दी जाने वाली सुविधाए : पाठयक्रमों में 
प्रवेश केन्द्र सरकार के आरक्षण सम्बन्धी नियमों के आधार पर दिया जाता हैं। 


शोध परियोजनाएँ : डा० रणधीर सिंह तथा डा० आर० डी० कौशिक के 
संरक्षण में एक यू० जी० सी० शोध परियोजना चलायी जा रही है तथा साथ 
ही डा० आर० डी० कौशिक एक लघु शोध परियोजना पर भी कार्य कर रहें 
है। 


शोध मार्गवर्शन : सात छात्र डा० ए० के० इन्द्रायण के संरक्षण में पी० 
एच० डी० उपाधि हेतु शोध कार्य कर रहें हैं, दो छात्र डा० आर० के० 
पालीवाल, डा० कौशल कुमार, पॉच डा० आर० डी० कौशिक, चार डा० 
आर० डी० सिंह तथा एक डा० एस० कृष्णा के संरक्षण में शोध कार्य कर रहें 


है। 
केक 


जीव विज्ञान संकाय 


जीव विज्ञान संकाय के प्राध्यापक शिक्षण कार्य के साथ-२ शोध कार्य में संलग्न 
है। वर्ष १६६६ में इस संकाय में बी.एस.सी. का परीक्षाफल अति उत्तम रहा है। 





छात्रों को वरीयता क्रम के अनुसार सकाय द्वारा छात्रवृति प्रदान की जाती है। 
संकाय में आमन्त्रित व्याख्यानों का भी आयोजन किया गया। 


जन्तु विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग 


वर्ष १६६६ - २००० सत्र में एम.एस.सी. पर्यावरण के छात्रों के लाभार्थ विभिन्‍न 
विषय विशेषज्ञो द्वारा सार गर्भित व्याख्यान दिये मये। 


इस वर्ष, विभाग में नवनिर्मित 'पर्यावरण वाटिका' में तीन सौ औषधीय 
पौधों का रोपण किया गया एवं वाटिका की बाउन्डरी पर पौपलर के पौधे लगाये 
गयें। इस वर्ष एम. एस. सी. के छात्रों द्वारा “वन्य जीव संरक्षण सप्ताह” का सफल 
आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त एक्र वन्य संरक्षण चित्र प्रतियोगिता का 
आयोजन भी पर्यावरण विज्ञान भवन में किया गया। 


इस वर्ष श्रद्धानन्द बलिदान दिवस पर डा. डी. आर. खन्‍ना के निर्देशन में एक 
विशेष माडल “पुण्य भूमि का सन्‌ १६२४ से पहले का दृश्य” तैयार कर झाँकी के रूप 
मे प्रस्तुत किया गया, विभाग के प्राध्यापकों द्वारा एक शोध पत्रिका “#ात्रा॥9५कथ्ा 
३०प्राव॥। ् ६शाणराशा & 2700006५”“ का नियमित प्रकाशन हो रहा है। 


विभागीय प्राध्यापको द्वारा इस सत्र में किये गये विशिष्ट क्रिया कलाप इस प्रकार है। 


प्रो, बी. डी. जोशी 
प्रो. बी. डी. जोशी ने इस सत्र में निम्नलिखित उल्लेखनीय कार्य किये : 


१) ४४0०0॥06 95 (छा 20607 0० (6 ४ीं5ई॥9४9४०५६/३४५४. 
2) ॥#४०॥(॥9 95 .9.5. 600-000॥790 7 0०06 ४ी59७४0,/29)8. 


3) 0शाॉपश००त॥7शॉ७89॥6टप्रा8 2 पिवाणात। 5थशञाक्‌रशपणाशंत ४ 5क्लाशव। एार्णिडाए, आंशवयुअ- 
७4 ॥ 5670.99. 


4) 00॥५४९7४० 5065 ७6८टपाश 2 रि।. ७४७४५, +9297090. 
5) 299॥5#60 ३ 099[06॥5. 
6) 05प्ांताध #.560. ध5584007 (0 4 5(५७७॥॥(8. 


7) +४8 9५ हपचशा5 ए्र७ा6 ७०608 पराधषा तरांड 5५७०७ाौडाशा, 


जा दिल्लछुणा 4999-2000 








डा. टी.आर.सेठ ( रीडर ) 


डा. सेठ द्वारा विभागीय एवं विश्वविद्यालय के क्रिया-कलापों में सक्रिय 


योगंदान दिया गया। 
डा. ए.के.चोपड़ा (रीडर एवं विभागाध्यक्ष) : 


00.50. 0550020075 (#४४४०५०० ) दो लघुशोध प्रबन्ध प्रकाशित हुए। चार 


छात्र एम.एस.सी. लघुशोध प्रबन्ध हेतु कार्य कर रहे हैं। 


+#४6 7078 5(७6७॥5 6 80॥60 0 2.0. 0556/936/0॥. 


(»8 रि858द/627 ?20]9९( 5 ॥ 7708/995$.: 
ए0प्ताश 8८6४४॥॥ ७६ : 


() 
(») 
(3) 


(4) 


की की टी 


(5 ी08-%85060॥/ 0ती4॥ 8९३6७॥9५ ० धाशाा ॥0॥3 5007065, +#0/09४/7' 
जि बरगाशा0०श। तरि756 अत छफरात७॥0970 ७४४७३, 038[, 


एशा५७छ9 9995(॥0टपा9 ॥ 09॥0७0 0 ध्वाशाणााशा॥ओं 300००9, ४ 009(. ० छाशाणा- 
वराशात्र 5200006, 4७४४० ७॥|ए४०३(, *िद्वाॉं24080', 3७॥., 2000. 


डिड का 2536टांध्रा० :667 ० 06 ?70060065 शात।#व " ८पाछएा। रि०5०/०व85 ॥] 
80त४श७89 जात #00 गा " 900॥560 ॥ 999. 


डा. दिनेहा भटद्‌ ( रीडर ) 
900 ॥#/शा/णा॥। ६॥#0००प्व०४ 6//9०॥०० में शोध-पत्र प्रस्तुत किया। 
०४॥ परियोजना के अन्तर्गत शोध कार्य प्रगति पर है। द 
सात शोध छात्र पी.एच.-डी. हेतु इनके निदेशन में कार्यरत है। 


8॥0।॥0७॥77७॥790079/| संस्था द्वारा विश्वस्तर पर आयोजित ' पक्षी-प्रजाति-गणना 
एवं चेतना” नामक कार्यक्रम का संयोजन किया। 


रि००६ 30605 ॥ 8/008एश३/५ & 807707(0॥06 नोमक पुस्तक के प्रकाशन में 
सह संपादक का कार्य किया। 


विभिन्‍न पत्रिकाओं में तीन शोध पत्र प्रकाशित हुये। 
डा. डी. आर. खन्ना (प्रवक्ता) 


इस वर्ष फरवरी माह में गुरुनानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर में |२७७०४॥श 
0०७३७ में भाग लिया। 





२. पुस्तक सम्पादन - *$प्रशंआव9 50039इशा & दाशाणाग0शा(", 
३. प्रकाशन - ५ शोध पत्र प्रकाशित/स्वीकृत हुए 


४. लघु शोध प्रबन्ध - इस वर्ष ३ छात्रों ने डा. खन्‍ना के नेतृत्व में लघु शोध 
प्रबन्ध प्रस्तुत किया। 


5. 06एांग्रादु शा.0708504/0०0 ४४0९5. 


डा. पी, सी, जीह्ी (प्रवक्‍ता) 


4. +#०॥45( 56/07/0979, व999 00 3480 89605, 4999, 0/. 7.0.३30॥ एठ0809॥ ॥8 ॥800- 
व्चाणज ग॑!शर्ण, उर्शीण्) 8. ।.०2(म000, एारशडांध ण॑ ४/४णाएग[, ।.धथा॥०9, 0.5.8. 
छपतवू ॥5 889 ॥ ४३5४ ॥6 ४०760 ०7 (6 |865 (920॥000989 ०९७॥0 ४७5९० (० 
60 6 3669 09855. #5 5 (09श 35 २५.75 (२७४४४८(७० (७७9 /|0|0ल्‍- 

लाता 08/7900/0 7७00॥40७७). 


2. छा. ३05॥# 850 #(शा600 (४० ०णाशि०१0७३5 वश णातराध्र #5 त9॥85 032८0 ॥ (6 
ध॥४७/३४ ॥ 80७६0७$( 99. | 


3. १४० 927७5 ० 07" ?,0.303#| ॥85 766॥7 32007900 07 0070॥069600॥7 ॥ (06 
वाशाओं079॥ 30फ9935 00 797970(8. 


4. (८पधा।9709 ॥06 [8 97909/76 6 नाव ॥0९009/ २९००४ 0० ॥6+र२६ 500750/60 
रि8584/५% 20]066 5क्लाटा07006 [0 ॥गरा 0५ ०० 8क्ला( ॥॥0फ97 ।((र६॥ 94ा. 


डा0 देवेन्द्र सिंह मलिक (प्रवक्ता) 


२३९३८ 90075 [0७0॥$8॥60 : 

दो शोध पत्र प्रकाशित हुए। 

92८. 05506व460ा 5000४560 

तीन छात्रो को लघु शोध प्रबन्ध हेतु निर्देशन दिया। 
उशलााात | ०७095 ऑऑशा( 

४ सेमीनार विभिन्‍न स्थानों पर हुई। कान्फ्रेन्स में भाग लिया। 


59700$[8$ 5०0१ परातक्ष 5५७0७शांडांणा : 


दो छात्रों अपनी सिनोपसिस प्रस्तुत की। 
वनस्पति एवं सूक्ष्मजीवविज्ञान विभाग 


विभाग में वर्तमान स्तर पर बी० एस० सी० वनस्पति, बी० एस० सी० 
इण्डस्ट्रियल माईक्रोबायोलोजी तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एम.एस.सी. माइक्रोबायोलोजी 
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की कक्षाओं का अध्ययन-अध्यापन सुचारु रूप से हो रहा है, तथा वनस्पति एवं 
माइक्रोबायोलोजी विषय में अनेक शोधार्थी शोध कार्य में कार्यरत हैं। 


शोध कार्य के क्षेत्र 
१... रिसर्च इन क्लीनीकल माईक्रोबायोलोजी 
२. रिसर्च इन एन्टीमाइक्रोबियल एक्टीविटी आफ मेडिसिनल प्लांट 


३.  बायोकन्ट्रोल आसपेक्टस आफ सर्टेन प्लांट पेथेजेनिक फन्जाई 


४. स्‍्टडीज आन राइजोबियम एम ए बायोइनोकुलेंट 
५. सस्‍्टडीज आन माइकोराइजा 

६. मृदा सूक्ष्मजीवविज्ञान 

७. वाटर एण्ड वेस्ट वाटर माईक्रोबायोलोजी 


विभाग में वर्तमान में सी० एस० आई० आर० से अनुदातित एक वृहद शोध 
परियोजना चल रही है। 


प्रो0 डी0 के0 माहेश्वरी 


डा० डी०के० माहेश्वरी इस वर्ष इंडियन नेशनल साइसं एकेडमी, नई दिल्‍ली 
के प्रतिनिधि के रूप में दक्षिण कोरिया में वैज्ञानिकों के प्रत्यार्वतन कार्यक्रम के 
अन्तर्गत गए। 


इस सत्र में डा. माहेश्वरी के ८ शोध पत्र तथा ३ पुस्तकें प्रकाशित हुई। 
डा0 पुरुषोत्तम कौशिक, विभागाध्यक्ष 


डा० पुरूषोत्तम कौशिक ने केरल विश्वविद्यालय के सनातन धर्म स्नातकोत्तर 
महाविद्यालय, अल्लाह पूजा, में बायटैक्नालाजी पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में व्याख्यान दिया। 
एक शोध मोनोग्राफ, एक पाठ्य पुस्तक, चार शोध पत्र प्रकाशित हुए। 


डा० आर० सी० दुबे, रीडर के दो पुस्तकें दो शोध पत्र, तीन रिव्यू पेपर 
प्रकाशित हुए। दो सेमिनार सिम्पोजियम अटैण्ड की। दो छात्र शोध कार्य कर रहे है। 


डा० जी०वी० गुप्ता ने सेमीनारों में भाग लिया तथा शोध पत्र प्रकाशित हुए। 





डा0 नवनीत 


डा० नवनीत के चार शोध पत्र विभिन्‍न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए तथा एक 
पुस्तक प्रकाशित हुई। 


डा० नवनीत ने गुरुनानक देव युनिवर्सिटी अमृतसर में रेफ्रेशर कोर्स १६/८/६६ 
से ४/६/६६ तक किया। 


प्रौद्योगिकी संकाय 
१. कम्प्यूटर विज्ञान विभाग द 
२. कम्प्यूटर केन्द्र 
कम्प्यूटर विज्ञान विभाग 


कम्प्यूटर विज्ञान विभाग के सत्र १६६६-२००० की उपलब्धियों का विवरण इस 
प्रकार है :- | 


(१) शोधपतन्रों का प्रकाशन :- 


डा० विनोद कुमार एवं श्री कर्मजीत भाटिया के शोध पत्र विभिन्‍न जर्नलो में 
छपे। द 


(२) शोध परियोजना :- 


विभाग में 0६ के 7#श६०८ कार्यक्रम के अन्तर्गत एक शोध परियोजना 
?शाॉजिाक्रा०6 एए्श्ाइताता ब्रात ६५07 ०0 05000004  ८००0७७॥0 $५5(0975" 
पर कार्य चल रहा है। द्विवर्षीय परियोजना हेतु श्ष0६ द्वारा १२.५० लाख रूपये 
स्वीकृत किये गयें हैं। 

(3) पी० एच० डी० उपाधि हेतु शोध कार्य :- 


विभाग में दस शोधार्थी पी० एच० डी० उपाधि हेतु डा० विनोद कुमार के 
निर्देशन में शोध कार्य में कार्यरत है। 


(४) रिफ्रेशर कोर्स में सहभागिता :- 


श्री कर्मजीत भाटिया ने कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल 
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(६) 


(७) 


(८ 


पिरयाकनी 


(६) 


विश्वविद्यालय, वललभ विद्यवानगर (गुजरात) तथा एकेडमिक स्टाफ कालेज, 
जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय नई दिल्‍ली द्वारा आयोजित कम्प्यूटर 
विज्ञान के रिफ्रेशर पाठयक्रमों में भाग लिया। 


लघु शोध प्रबन्धो का निर्देशन :- 

डा० विनोद कुमार व श्री कर्मजीत भाटिया ने एम० सी० ए० के क्रमशः २० 
व २१ छात्रो के एक सत्रीय लघुशोध प्रबन्ध पूरे करवाये। 

शैक्षिक निकायो की सदस्यता :- 


ल्‍)  डा० विनोद कुमार, श्री कर्मजीत भाटिया, श्री द्विजेन्द्र पन्त व वेदबव्रत 
कम्प्यूटर सोसाइटी आफ इंडिया के सदस्य हैं। द 


॥)  डा० विनोद कुमार, सिस्टम सोसाइटी आफ इण्डिया, इण्डियन मैथमैटिकल 
सोसाइटी व इन्टर नेशनल गुडविल सोसाइटी के आजीवन सदस्य भी है। 
विभिन्‍न विभागो/संकायो के कार्य में सहयोग :- 


ल्‍)  डा० विनोद कुमार प्रबन्धन संकाय के कम्प्यूटर सम्बंधी पाठयक्रम को 
बनाने में अपना सहयोग दे रहे है। 


॥) डा० विनोद कुमार के निर्देशन में कन्या गुरूकुल महाविद्यालय हरिद्वार 
में एक कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना की जा रही है। 


॥) श्री अचल कुमार गोयल, प्रणाली विश्लेषक श्री वेदब्रत के साथ 
विश्वविद्यालय की ५४/०४७७।(७ के निर्माण हेतु कार्य कर रहे है। 


विभागीय कार्यो में सहयोग :- 


श्री द्विजेन्द्र पन्त ने रूड़की विश्वविद्यालय, रूड़की द्वारा आयोजित २0805 
एवं 0२५0६ 8.00 50४9७ में तीन सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग 
लिया। 


आमन्त्रित व्याख्यानों का आयोजन :- 


इस सत्र में विभिन्‍न विषय विशेषज्ञों को विभाग में एम०सी०ए० छात्रों को 





(११) 


(१२) 


व्याख्यान देने हेतु आमन्त्रित किया गया। 
(१०) एम० सी० ए० प्रोजेक्ट व रोजगार सम्बन्धी कार्य :- 


?॥०७॥शा( 0 [/॥॥76 ०७॥ के प्रभारी श्री कर्मजीत भाटिया के निर्देशन 
में इस सत्र में कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी से जुड़े आठ महत्वपूर्ण संस्थानों ने 
परिसरीय / अपरिसरीय साक्षात्कार कर छात्र-छात्राओ का प्रशिक्षण/रोजगार 
हेतु चयन किया। इस प्रकोष्ठ की विभिन्‍न गतिविधियों में श्री राजीव वशिष्ठ 
अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है। 


विभागीय पुस्तकालय का विस्तार 


इस सत्र में विभागीय पुस्तकालय में लगभग एक हजार पुस्तकों का समावेश 
किया गया है। इस पुस्तकालय में आठ शोध पत्रिकाएं व चार प्रकार के 
समाचार पत्र मंगाये जाते है। वर्तमान में इस पुस्तकालय में लगभग ४००० 
(चार हज़ार) पुस्तकें उपलब्ध है। 


अन्य गतिविधियो मे सहभागिता : 


))  डा० विनोद कुमार ने 0$00 द्वारा चलाये जा रहे विभिन्‍न कम्प्यूटरीय 
पाठय क्रमों को हिन्दी में बनाने हेतु आमन्त्रित विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। 


॥]  डा० विनोद कुमार 0.5... 60५ ण॑ ॥09, ४७५७४ 00॥ द्वारा प्रयोजित 
पिवा0709/ 5८006 & 79९0070009 #क्षा 25000 #गाक्ाएणा 5५86७ (.5.].0॥/..5.) 


के ॥500000०० ९०-००॥४० के रूप में कार्य कर रहे है। 


॥) विश्वविद्यालय में डा० विनोद कुमार ने वार्षिकोत्सव में दि १२-४-६६ को 
आयोजित वेद विज्ञान सम्मेलन में “वेदों मे कम्प्यूटर की अवधारणा” पर 


. अपनी वार्ता प्रस्तुत की। 


४)) योग विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में “योग में कम्प्यूटर 
अनुप्रयोग” विषय पर डा० विनोद कुमार ने शोध पत्र प्रस्तुत किया तथा एक 
सत्र की अध्यक्षता की, 


४) डा० विनोद कुमार ने प्रबन्धन संकाय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी 
में “ई-वाणिज्य” विषय पर सम्बन्धित सत्र की अध्यक्षता की। 
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कन्या गुरुकुल हरिद्वार के दीक्षान्तोत्सव में हवन करते हए अधिकारीगण 


भा) श्री कर्मजीत भाटिया ने कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, हिन्दू कालेज, सोनीपत 
में एक विशेष व्याख्यान दिया। 


(१३) नये उपकरणों का समावेश : 


विभाग में मल्टीमीडिया सुविधा युक्त आठ अत्याधुनिक कम्प्यूटर सम्मिलित 
किये गये। 


( कम्प्यूटर केन्द्र में वर्ष १६६६ - २००० में किये कार्यो का विवरण ) 


ल्‍). श्री अचल कुमार गोयल ने गुरूकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों 
का ?४५+२०॥ साफ्टवेयर पैकंज बनाया। 


#) श्री अचल कुमार गोयल के निर्देशन में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


की वेबसाइट 6पए८७॥(०67 ७॥४०७५७/५.०७ विकसित करने का कार्यक्रम आगे 
जारी है। 


॥) श्री मनोज कुमार कम्प्यूटर आपरेटर ने मई १६६६ में रूड़की विश्वविद्यालय 
में 02७0 ६१२.०.8७७$ का कोर्स किया तथा तीन दिन की 500 ७७७८ की कक्षाएं 
कम्प्यूटर विभाग में ॥र०७० 70९ 270]०० के अन्तर्गत भाग लिया। 


४) श्री महेन्द्र असवाल कम्प्यूटर आपरेटर ने ७४७८ सर्वर का रखरखाव व 
एम० सी० ए० व बी० एस० सी० फार्म प्रोसेसिंग में सहयोग किया। श्री 
असवाल ने मई १६६६ में रूड़की विश्वविद्यालय में 0२४०॥६॥२०४8॥४ ट्रेनिंग 
कोर्स में भाग लिया। | 


९४९ 


| 





कन्या गुरुकल (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय देहरादून 


यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के 
अंगभूत महाविद्यालय की मान्यता से युक्त है। 


वेद एवं संस्कृत विभाग - वेद एवं संस्कृत विभाग की वरिष्ठ प्रवक्ता 
श्रीमती सरोज नौटियाल ने अक्टूबर 99 में हिमांचल प्रदेश विश्वविद्यालय से 
पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूर्ण किया। 


हिन्दी विभाग- हिन्दी विभाग की डा0 श्रीमती रंजना राजदान ने क्रुक्षेत्र 
विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पुनश्चर्या पादयक्रम अक्टूबर 99 में पूर्ण किया एवं 
मलयालम भाषा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 


अंगेजी विभाग -अंग्रेजी विभाग में डा0 श्रीमती हेमलता के निर्देशन में वरिष्ठ 
प्रवक्ता डा0 श्रीमती मीरा दासगुप्ता एवं प्रवक्ता मीनाक्षी माटा के सहयोग से 
विद्यालंकार एवं स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। 

प्राचीन भारतीय डनत्तिहास एवं संस्कृलि विभाग- प्रा0 इतिहास 


विभाग की डा0 श्रीमती रेनु शुक्ला द्सिम्बर 99 में ओरिएन्टेशन कार्यक्रम में भाग 
लिया। 


संगीत विभाग 


संगीत विभाग में विभागाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा शर्मा एवं वरिष्ठ प्रवक्ता डा0 
श्रीमती मीरा दासगुप्ता कार्यरत हैं। आप दोनों के कुशल निर्देशन में छात्राओं को 
भारतीय संगीत गायन एवं वादन (सितार ) की शिक्षा दी जा रही हैं। पादयक्रम के 
साथ-2 छात्राओं को विभिन्‍न प्रान्तों का लोक संगीत, गायन की शिक्षा दी जा रही हैं। 


मनोविज्ञान विभाग | 
मनोविज्ञान विभाग में श्रीमती इन्दु रायजादा प्रवक्‍ता पद पर कार्य कर रही हैं। 
कम्प्यटर विभाग ढ 


सुश्रीप्रवीणा चतुर्वेदी ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम 
किया। तकनीकी सहायिका कु0 प्रतिमा ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पी.जी.डी.सी. 
ए. कोर्स किया। एम0 सी0 ए0 की छ: छात्राओं का कैम्पस इण्टरव्यू के द्वारा 








प्रतिष्ठित कम्पनियों में चयन हुआ हैं। विभाग के लिये नया भवन बनवाया गया 
एवं नवीनतम तकनीक के कम्प्यूटर एवं अन्य संयत्र क्रय किये गये। 


प्रबन्धन विभाग 


डाए सुरेखा राणा ने रिफ्रेशर कोर्स किया। &्गाशा०क्षा छात्दाध[जा06वा ॥5/0७(७ 
छणाशा 0० (॥6 ५४९३ 999 के लिए डा0 सुरेखा राणा का नाम ्रष्ा॥॥906 हुआ 
वाधाक्षा #४(पाह ० िक्षाभ्व्ुृआ०॥।( अहमदाबाद एवम्‌ 7२७१५5७३४।३७/ 270५(60०72० 
॥80870० ७७॥ द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में डा0 सुरेखा राणा ने अपना 
शोध पत्र प्रस्तुत किया। 00/४५॥॥9 590०७ ७७०॥४ नामक पुस्तक में शोध पत्र 
प्रकाशित हुआ। ह 


डा0 पतिराज कुमारी ने ओरियेन्टशन कोर्स किया। डा0 पतिराज कुमारी का शोध 
पत्र 30प74| ० ?७5०॥०॥(४ ०१५ 0070४ 9000॥0$ में प्रकाशन हेतु स्वीकृत हुआ। 
डा0 पतिराज कुमारी एवम्‌ कु0 ऋचा दीक्षित का सम्मिलित शोध पत्र ४७धा॥9 


छशाधाता 080 परं४श५ए ७७६४ 0४/०ापएा५४७/३७(४५ ० #॥०॥०३ एवम्‌ बनारस 
हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत किया। 


श्रीमती बिन्दु अरोड़ा ने ओरियेन्टेशन कोर्स किया। प्रेस्टिन इंस्टीयूट आफ 
मैनेजमैण्ट द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में श्रीमती बिन्दु अरोड़ा का शोध पत्र 
स्वीकृत हुआ। 


इस वर्ष विभाग में |7॥४/०॥ 7००॥॥००४५ के अध्ययन की सुविधा 
छात्राओं को प्रदान की गई। 


ऋ्रीड़ा विभाग 


विभाग की श्रीमती बलवीर कौर पी0टी0आई0 के निर्देशन में में महाविद्यालय 
की छात्राओं ने उत्त्तर क्षेत्रीय अन्तर-विश्वविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता 
हरिद्वार तथा अखिल भारतीय अन्तर-विश्वविद्यालय ऐथलेटिक रैली तिरूरेतवली, 
त्रिवेन्द्रम में भाग लिया, जिसमें छात्राओं का प्रदर्शन सराहनीय रहा। जिला स्तरीय 
प्रतियोगिताओं में भाग लिया। जिसमें छात्राओं ने अलग 2 वर्गो में पुरस्कार प्राप्त 
किये। स्वतन्त्रता दौड़ में छात्राओं ने विभिन्‍न पुरस्कार प्राप्त किये। 


पुस्तकालय विभाग 


महाविद्यालय के वृहद पुस्तकालय का संचालन एवम्‌ प्रबन्धन पुस्तकालयाध 
यक्षा सुदेश खन्ना द्वारा किया जा रहा है। केन्द्रीय पुस्तकालय के अतिरिक्त 
महाविद्यालय में विभागीय पुस्तकालयों की भी व्यवस्था है। 





दीक्षान्त समारोह 


6 नवम्बर 999 को दीक्षान्त समारोह सम्पन्न हुआ। कुलाधिपति श्री सूर्यदेव 
द्वारा नव सनतिकाओं को आशीर्वाद तथा कुलपति डा0 धर्मपाल द्वारा नवस्नातिकाओं 
को उपाधि प्रदान की गई। श्रीमती दमयन्ती जी कपूर का गुरुकल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वार विद्यामार्तण्ड की उपाधि दियेजाने पर कन्या गुरुकुल 
देहरादून के विद्यालय तथा महाविद्यालय की समस्त शिक्षकाओं तथा शिक्षकेत्तर 
कर्मचारियों ने अभिननन्‍्दन किया। 


दीक्षान्तोत्सव पर दीक्षान्त भाषण देते हुए विश्वविद्यालय के परिद्रष्टा प्रो0 शेर 
सिंह ने आर्य समाज तथा कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की उपलब्धियों का जिक्र 
किया। उन्होंने नवस्नातिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि संपूर्ण राष्ट्र एवं 
समाज स्नातिकाओं से जो अपेक्षा करता है वह आर्य समाज के दस नियमों में 
समाहित है। वैदिक वामिंय, जिसका उन्होंने अध्ययन किया है, द्वारा निर्धारित 
जीवन शैली की व्यूह रचना में तप-त्याग और दान का महत्व छपा नहीं है। प्रो0 
शेर सिंह ने कहा कि अज्ञान, अन्याय, अभाव ओर आलस्य, मानव समाज के चार 
स्वाभाविक शत्रु हैं, इनसे जूझने की क्षमता बनाए रख्ने के लिए गुण 
कर्म -स्वभावानुसार, हर व्यक्ति में छुपी संभावनाओं को निखारना समाज का 
कर्तव्य है। 


प्रो शेर सिंह ने कहा कि निरर्थक निरुददेश्य जीवन के लिए वैदिक सभ्यता 
में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने “बहुजन हिताय बहुजन सुखाय '” की भावना रखने 
पर बल दिया। | 


प्रो0 शेर सिंह ने आजादी से पूर्व और बाद की देश की स्थिति का वर्णन करते 
हुए कहा कि स्वार्थान्ध राजनेताओं ने भारत और भारतीयता का लज्जाजनक 
स्थिति में धक्तेल दिया है। वही नर -नारी जिन्होंने विश्व में अहिंसात्मक क्रान्तिका 
नया इतिहास रचा था आज देश को तोड़ने में लगे है। जन्मना जातिवाद ने गुणाध 
गरित समाज की कल्पना को छिन्‍न भिन्‍न कर दिया है। “आरक्षण * की राजनीति 
अपनी विकृतियों से सामाजिक भवन को जर्जर कर रही है। 


प्रो0 शेर सिंह ने कहा कि पश्चिम से भोगवादी संस्कृति की आंधी ने कोढ़ 
में राज का काम किया है। आज फिल्‍मी सितारे नई पीढ़ी के आदर्श हैं। आज 
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, कस्तुरबा जैसी तपस्विनी वीरांगनाओं 
की छवि पर नग्न और अश्लील चेष्टाओं के प्रदर्शन से धन कमाने वाली 
“वारांगनाएं भारी पड़ रही है। 





बंद 
बन 





उन्होंने कहा कि आज हिन्दी के प्रति उपेक्षा और हीनता का भाव भी जाग 
रहा है। पाखण्ड और अन्धविश्वासों का प्रकोप पुनः बहता जा रहा है। शराब और 
नशे की लत ने सबसे अधिक युवा पीढ़ी को प्रभावित किया है। इस रोग से हमारा 
राष्ट्रीय जीवन खोखला होता जा रहा हैं यह दुर्भायपूर्ण है कि भारत के सभी 
राजनीतिक दलों की सरकारे निर्लज्ज भाव से शराब के व्यसन को स्वयं बढ़ावा 
देकर अपने लिए देश और कसी पर बने रहने का सामन जुटा रही हैं। 


प्रो0 शेर सिंह ने कहा कि इस संकट से केवल आर्य समाज ही उबार सकता 
है। हमें शोषण मुक्त, पाखण्ड मुक्त, नशामुक्त, जातपाँत मुक्त और भय मुक्त 
समाज बनाना हे। 


उन्होंने नवस्नातिकाओं से इस पुरूष प्रधान समाज से संघर्ष करने की प्रेरणा दी। 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, हरिद्वार 


कन्‍्याओं की मानविकी /विज्ञान की उच्चस्तरीय शिक्षा हेतु हरिद्वार में 
कुलपति डा0 धर्मपाल एवं अन्य समस्त उच्चअधिकारीयों के प्रयास से निरन्तर 
प्रगति कर रहे कन्या गुरुकूल महाविद्यालय, हरिद्वार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, 
मनोविज्ञान, गणित, पर्यावरण विज्ञान, रसायन, भौतिकीं एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान 
आदि विषयों में स्नात्कोत्तर कक्षाएँ चल रही हैं। सभी विषयों में अध्यापन के 
अतिरिक्त शोध-कार्य भी अध्यापिकाओं द्वारा कराया जा रहा हैं। 


॥999-2000 सत्र में संस्कृत विभाग के अर्न्तगत संस्कृत विद्वानों के 
व्याख्यान हुए। 4 शोध छात्राओं का डा0 सुनृता के निर्देशन में पंजीकरण हुआ। 
डा0 वीना विश्नोई ने सेमीनार में भाग लिया। 


हिन्दी विभाग में 4 सितम्बर को हिन्दी दिवस समारोह आयोजित किया। 
बाहर से आए विद्वानों के व्याख्यान हुए। डा0 सुचित्रा मलिक ने सेमीनार में भाग 
लिया तथा रिफ्रेशर कोर्स भी किया, तथा शोध लेख प्रकाशित हुए। 


अंग्रेजी विभाग की कु0 मुदिता अग्निहोत्री ने ओरयिन्टेशन कोर्स किया तथा 
दो शोध लेख प्रस्तुत हुए। दो सेमीनारों में भाग लिया। 


मनोविज्ञान विभाग की डा0 श्यामलता ज़ुयाल ने 5 सेमीनारों में भाग लिया 
तथा ओरियेंटेशन कोर्स किया, विभिन्‍न विश्वविद्यायों की आप परीक्षक भी रही। 
विभाग में अतिथि व्याख्यान हुआ। 


गणित विभाग की डा0 सीमा शर्मा ने ओरियेंटेशन कोर्स किया श्रीमती निधि 
हाण्डा ने सेमीनार में शोध पत्र पढ़ा। विभाग का कम्प्यूटरीकरण किया गया। 


जाए शिहाएुणा 4999-2000 





सूक्ष्म जीवविज्ञान की डा0 पद्मासिंह के तीन शोध पत्र विभिन्‍न पत्रिकाओं 
में प्रकाशित हुए। यू0जी0सी0 का ओरियेन्टेशन कोर्स किया। 


पर्यावरण विज्ञान विभाग की डा0 नमिता जोशी ने सेमीनार में भाग लिया 
तथा शोध पत्र पढ़ा। तीन शोध छात्राए डा0 नमिता के निर्देशन मं कार्य कर रही 
है। दो शोध प्रकाशित हुए। 


रसायन विभाग की डा0 अंजलि गोयल ने एक सेमीनार में भाग लिया तथा शोधपत्र पढा 
इसके अतिरिक्त डा0 गोयल के त्तीन शोध पत्र विभिन्‍न जरनस में प्रकाशित हुए। 


इस वर्ष कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, हरिद्वार का दीक्षान्तसमारोह अलग से दिनांक 
27 /0/99 को हुआ, जिसमें श्रीमती दमयन्ती कपूर ने दीक्षान्त भाषण दिया। इस 
अवसर पर उन्होंने अपने दीक्षान्त भाषण में कन्यागुरुकुल के इतिहास पर प्रकाश डालते 
हुए शिक्षा की परिभाषा विज्ञान की उन्नति, भारतीय नारी की श्रेष्ठता आदि का वर्णन 
किया। उन्होंने कहा कि आज के मानव ने भौतिक उन्नति अर्जित की है किन्तु विज्ञान 
समाज को शांति और संतोष नही दे सका है, आज की विज्ञान शिक्षा धर्म के बिना अध 
ही हैं। उन्होंने भारतीय नारी को आज भी सीता, सावित्री, अनसूया, अरून्धती के आदर्शो 
पर चलने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विद्याथी जीवन कभी समाप्त 
नहीं होता। संघर्षरत रहने वाले ही जीवन में सफल होते है। उन्होंने गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान 
की ज्योति को अनवरत रूप से प्रज्जवलित रखने की प्रेरणा दी। अमेरीका से आये वैदिक 
विद्वान्‌ प्रो दिलीप वेदालंकार तथा श्रीमती दमयन्ती कपूर को विश्वविद्यालय की सर्वोच्च 
मानद उपाधि विद्यामार्तण्ड प्रदान की गई। 


जनसम्पर्क विभाग 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या 0.0.40.7 4-80।93 ( 077) दिनांक 
8 /0 /93 में उल्लिखित अनिवार्यताओं और आवश्यकताओं को देखत्ते हुए विश्वविद्यालय 
में 7993 अगस्त से कुलपति डा0 धर्मपाल द्वारा स्थापित जनसंपर्क विभाग जनसंपर्क 
अधिकारी डा0 प्रदीप क्कुमार जोशी की देख रेख में सुचारू ढ़ग से चल रहा है। 
जब से इस विभाग की विधिवत्‌ स्थापना की गई त्तब से विश्वविद्यालय में प्रचार - प्रसार 
में पर्याप्त उन्‍नति हुई है। 

यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जनसंपर्क अधिकारी का पद विश्वविद्यालय 
में अलग से नही आया है, तदपि विश्वविद्यालय की लोकल केडर कमेटी वित्त समिति तथा कार्य 
परिषद ने इस पद की आवश्यकता को समझते हुए अपनी स्वीकृति गत बैठक में दे दी है। तथा 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इसकी स्वीकृति हेतु पत्र लिखा गया है। 

विभाग द्वारा विश्वविद्यालय की गतिविधियों को प्रचारित करने वाला समाचार पत्र 
“गुरुकुल समाचार ” भी निकाला जा रहा है। 








गुरूकुल कांगड़ी विद्ववविद्यालय, हरिद्वार 
वित्त एवं लेखा 


सितम्बर 999 में विश्वविद्यालय का संशोधित बजट बनाया गया। इसे वित्त 
समिति की बैठक दिनांक ॥.9.99 में प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति ने निम्न प्रकार 
बजट पारित किया। 








बजट साराश 

क्र० वेतन एवं संशोधित अनुमान बजट अनुमान 

सं० भत्ते आदि 999 - 2000 2000 - 200। 
१. वेतन एवं भत्ते आदि 3 ,77,97,600 4,4,3 2 ,800 
२. अंशदायी भविष्यनिधि , 2,83 ॥00 3 ,00,200 
३. अन्य व्यय ,49,85,3 00 ,40,00,000 
योग व्यय 5,30,66 ,000 5,57,3 3 ,000 
क. अनुरक्षण अनुदान 3 ,84,64,000 4,2 ,3,000 
ख. शुल्क आदि से आय ],45,02,000 ु ,45 ,02 ,000 
योग आय 5,29,66,000 5,57,3 3 ,000 





अनुरक्षण अनुदान के अतिरिक्त वर्ष 7999 - 2000 में जो अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग/भारत सरकार तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त हुए हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है - 





“क्रू० अनुदानकी नज़्म शक 

सं राशि... स्रोत विवरण 

. 38,00,000 वि०्वि० अनुदान आयोग, नई दिल्ली वेतन विकास । 

2. ),00,000 हु पुस्तकालय विकास अनुदान 

3. ,00,000 ् त प्रयोगशाला उपकरण विकास अनुदान 
4. ॥0,00,000 हे | हाउस बिल्डिंग लोन एडवांस 

5. ],42,3 74 ६ श पी. जी. कोर्स इन एनवायरमेंटल साईस 
6. 4,00,000 व द प्रौढ़ शिक्षा एवं सतत्‌ शिक्षा कार्यक्रम 

7. ,92,000 ६ ; योग “(5 औ 

8. 46 ,500 ह डा० रणधीर सिंह 
9. ),52 ,565 हु कु 

॥0. 8,00,000 ह; हे कम्प्यूटर अनुदान 

गा. 2,37,250 भारत सरकार, नई दिल्‍ली मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट डा० पी. सी. जोशी 
2. 6,25,000 आई. सी. टी. ई.. नई दिल्‍ली मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट डा० वी. के. शर्मा 
3. ]3 ,64,000 सी. एस. आई, आर ४; मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट डा० डी. के. माहेश्वरी 
4. ),00,000 डी. एस. टी मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट डा० दिनेश भट्ट 


39.. ॥,32,290 आई. सी. एफ. आर. ई., देहरादून मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट डा० पी. सी. जोशी 
86. ॥0,000. सी. एस. टी., लखनऊ सेमिनार डा० बी. डी. जोशी 





(क) वेतन 
). वेतन भत्ते आदि 
2. भविष्य निधि पर संस्था का अंशदान 


8| 


"वराककानी 


० 9:५० 9 # ० ७ +* 


व्यय विवरण ( अनुरक्षण अनुदान ) 


अन्य +- 


विज्ञापन 
ए. आई. यू. सदस्यता शुल्क 
आडिट शुल्क 


भवन निर्माण 

भवन किराया देहरादून 
कंप्यूटर हार्डवेयर /सोफ्टवेयर 
मिश्रित 

दीक्षान्त उत्सव 

३8 ५ स्कतिक कार्यक्रम 

शै यात्रा 

विद्युत व जल 

आकस्मिक व्यय 

आतिथ्य व्यय 

उपकरण 

फनीचर 

खेलकूद एवं क्रीड़ा 

भूमि क्रय 

कानूनी व्यय 

पुस्तकालय लीमा 

लॉन संरक्षण 

वाहन मरम्मत एवं पैट्रोल 
एन. सी. सी. 

समाचार पत्र एवं पत्रिकाऐं 
निर्धन छात्र कोष 
डाकतार 

लेखन सामग्री एवं छपाई 
पत्रिका छपाई 

छात्रों को छात्रवृत्ति 
सेमिनार एवं भाषण 
श्रद्धानन्द वैदिक शोध सं0 
श्रद्धानन्द ललिदान दिवस 
श्रद्धानन्द प्रकाशन केन्द्र 


'दिल्रुब! 4999-2000 


3 ,70,28 ,3 98 
2,67,806 


3 ,72,96,204 


3 ,6,43 
8,68] 
45,625 
9,5,3 98 
24,962 
39,0,29] 
90,000 
5,96,098 
6,0,592 
),57,059 
),24,868 
39,83 3 
7,,564 
7,036 
,44 ,869 
32,05 ,40 
5,66,753 
4,0,52 
70,06 ,49 
),95 ,293 
6,00 
0,08 
2,53 ,227 
20 

48 ,3 77 

3 ,400 
87,508 

3 ,३ ,0॥6 
),3 5,27] 
,04,03 9 
7),49] 
॥6,99] 

9 ,625 
),73 ,822 











7 क 
कि क 
है: नी 


35. 
36. 
37. 
38. 
39, 
40. 


थी. 


42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 


टेलिफोन 

मार्ग व्यय 

वाहन हेतु ऋण 

बर्दी चतुर्थ श्रेणी 

योग विभाग 

अंग्रेजी विभाग 

गणित विभाग 

भवन मरम्मत एवं रखरखाव 
उपकरण मरम्मत एवं रख - रखाव 
फनीचर मरम्मत एवं रख -रखाव 
कैमिकल एवं उपकरण 

परीक्षा व्यय 

वार्षिक उत्सव 

वाग्वर्धिनी सभा 

उप- कुलपति कार्यालय 


योग आकस्मिक व्यय 
योग वेतन भत्ते आदि 


सर्वयोग 


),83 ,690 
4,37,22] 
2,4,500 
23 ,653 
5,444 
3,326 
7,335 
4,84 ,24 
3427! 
40,63 8 
0,49,665 
4,95 ,860 
0,253 
2,685 
)॥5 


2,44 ,44 ,49] 
3 ,72,96,204. 


6,7,40,695 





शिक्षक वर्ग 


वेद एवं कला महाविद्यालय - आचार्य वेटप्रक्काश शास्त्री 


संकाय 
प्रा्य विद्या 


मानविकी 


विभाग 
वेद 


संस्कृत 


दर्शन 


प्रा.भा.इ-स.पु. 


नाम 

डा0 भारत भूषण 

डा0 मनुदेव बन्धु 

डा0 रूपकिशोर शास्त्री 
डा0 दिनेश चनन्‍्द 

डा0 सत्यदेव निगमालंकार 
प्रो0 वेद प्रकाश शास्त्री 
डा. सोमदेव शतांशु 

डा. राम प्रकाश शर्मा 

डा. बह्मदेत 

डा. जयदेव वेदालंकार 
डा. विजय पाल शास्त्री 
डा. त्रिलोक चन्द 

डा. उमराव सिंह बिष्ट 
डा. सोहन पाल सिंह आर्य 
डा. श्यामनारायण सिंह 
डा. कश्मीर सिंह भिंडर 
डा. राकेश शर्मा 

डा. देवेन्द्र कुमार गुप्ता 
डा. प्रभात कुमार 


श्रद्धानन्द शो.सं.डा0 महावीर अग्रवाल 


योग 
हिन्दी 


डा. ईश्वर भारद्वाज 


डा. विष्णु दत्त राकेश 


पद 

प्रोफेसर 

रीडर 

वरिष्ठ प्रवक्ता 
वरिष्ठ प्रवक्ता 
प्रवक्ता 
आचार्य / प्रोफेसर 
रीडर 

रीडर 

वरिष्ठ प्रवक्ता 
प्रोफेसर 

रीडर 

रीडर 

रीडर 

प्रवक्ता 
प्रोफेसर 

रीडर 

रीडर 

प्रवक्ता 
प्रवक्ता 
प्रोफेसर 
वरिष्ठ प्रवक्ता 
प्रोफेसर 





अंग्रेजी 


मनोविज्ञान 


प्रबन्धन एम:ली.ए. 


विज्ञान 





डा. सन्त राम वैश्य 

डा. ज्ञानचन्द रावल 

डा. भगवान देव पाण्डेय 
श्री कमल कान्त बुधकर 
डा. मुकेश रंजन वर्मा 

श्री सदाशिव भगत 

डा. श्रवण कुमार शर्मा 


: डा. अंबुज कुमार शर्मा 


डा. कृष्ण अवतार अग्रवाल 
श्री ओम प्रकाश मिश्रा 


डा. सूर्य कुमार श्रीवास्तव 


डा. चन्द्र पाल खोखर 
श्री सतीश चन्द्र धमीजा 
डा. विनोद कुमार सिंह 
श्री सत्येन्द्र पाल सिंह 
श्री विवेक साहनी 

श्री. पंकज मदान 


रीडर 

रीडर 

रीडर 

प्रवक्ता 
प्रोफेसर 

रीडर 

रीडर 

रीडर 

वरिष्ठ प्रवक्ता 
प्रोफेसर 

रीडर 

वरिष्ठ प्रवक्‍ता 
रीडर 

प्रवक्ता 
प्रवक्ता 
प्रवक्ता 
प्रवक्ता 


विज्ञान महाविद्यालय - प्राचार्य प्रो० एस.एल. सिंह 


गणित 


भौतिकी 


डा. एस.एल. सिंह 


- डा. वीरेन्द्र अरोड़ा 


डा. विजयेन्द्र कुमार शर्मा 
डा. महीपाल सिंह 

डा. प्रभाकर प्रधान 

श्री हरीश चन्द्र ग्रोवर 

डा. राजेन्द्र कुमार अग्रवाल 


प्रोफेसर 
रीडर 
रीडर 
रीडर 


प्रवक्ता 
रीडर 
रीडर 
डा. परमानन्द प्रकाश पाठक रीडर 


रसायन डा, ऐ.के. इन्द्रायण प्रोफेसर /डीन 
डा. राम कुमार पालीवाल रीडर 


डा. कौशल कुमार रीडर 
डा. रजनीश दत्त कौशिक रीडर 
डा, रणधीर सिंह रीडर 
डा. श्री कृष्ण प्रवक्‍ता 


प्रौद्योगेकी कम्प्यूटर डा0 विनोद कुमार शर्मा प्रोफेसर 
श्री कर्मजीत भाटिया वरिष्ठ प्रवक्ता 
जीव विज्ञान जन्तु विज्ञान डा. विशम्भर दत्त जोशी प्रोफेसर 
डा. तिलक राज सेठ रीडर 
डा. अशोक कुमार चोपड़ा रीडर 
डा. देव राज खन्‍ना वरिष्ठ प्रवक्ता 
डा. देवेन्द्र सिंह मलिक. प्रवक्ता 
वनस्पति विज्ञान डा. दिनेश कुमार माहेश्वरी प्रोफेसर 
डा. पुरुषोत्तम कौशिक रीडर 


डा. रमेश चनन्‍्द दुबे रीडर 

डा. गंगा प्रसाद गुप्ता वरिष्ठ प्रवक्‍ता 

डा. नवनीत वरिष्ठ प्रवक्ता 
पर्यावरण डछ0 दिनेश चन्द भटट. रीडर 


डा. प्रकाश चन्द जोशी प्रवक्ता 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून 


प्राचार्या - डा० सनृता विद्यालंकार 


संगीत श्रीमती प्रतिभा शर्मा वरिष्ठ प्रवक्ता 
संगीत श्रीमती मीरादासगुप्ता वरिष्ठ प्रवक्ता 
संस्कृत श्रीमती सरोज नोटियाल वरिष्ठ प्रवक्ता 





हिन्दी श्रीमती रंजना राजदान वरिष्ठ प्रवक्ता 


अंग्रेजी श्रीमती हेमलता वरिष्ठ प्रवक्‍ता 
कम्प्यूटर श्रीमती निपुर प्रवक्ता 
कंप्यूटर श्रीमती हेमन पाठक प्रवक्ता 
कंप्यूटर क्‌0 प्रवीणा चतुर्वेदी प्रवक्ता 
इतिहास श्रीमती रेणु शुक्ला प्रवक्‍ता 
प्रबन्धन श्रीमती सुरेख्वाराणा रीडर 

प्रबन्धन क्‌0 बिन्दु अरोड़ा प्रवक्ता 
प्रबन्धन डा0 पतिराज कुमारी प्रवक्ता 
प्रबन्धन श्रीमती पूनम पेन्यूली प्रवक्ता 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, हरिद्वार 


प्रभारी - डा० सनृता विद्यालंकार 


संस्कृत डा0 सूनुता विद्यालंकार . प्राचार्या /वरिष्ठ प्रवक्ता 
हिन्दी डा0 सुचित्रा मलिक प्रवक्ता 
मनोविज्ञान: डा0 श्यामलता जुयाल प्रवक्ता 

अंग्रेजी सुश्री मुदिता अग्निहोत्री प्रवक्ता 

पर्यावरण डा0 नमिता जोशी प्रवक्‍ता 
माइक्रोबायोलाजी डा0 पदमा सिंह प्रवक्‍ता 

रसायन डा0 अंजली गोयल प्रवक्ता 

गणित श्रीमती सीमा शर्मा प्रवक्ता 


शाहिद (शिवरुणा 4999-2000 





(िड्वदिद्यालय कर्मचएरेयों क्ही सूची 


विभाग 
प्रशासन 


नाम 

डा. धर्मपाल 

डा. एस.एन.सिंह 

श्री जय सिंह गुप्ता 

श्री आनन्द कुमार सिंह 
श्री महेन्द्र सिंह नेगी 


श्री गिरीश चन्द्र सुन्दरियाल 


श्री कमलेश नेथानी 
श्री करतार सिंह 

श्री गन्धर्व सेन 

श्री लेद पाल 


डा0 प्रदीप कुमार जोशी 


श्री संजीव कुमार 

श्री प्रेम चन्द जुयाल 
श्री देवी प्रसाद 

श्री राम नरेश शर्मा 

श्री यशपाल सिंह राणा 
श्री केलाश वैष्णव 

श्री हेमन्‍त कुमार 

श्री महावीर सिंह यादव 


श्री विरेन्द्र सिंह असवाल 


श्री बाल कृष्ण शुक्ला 
श्री राम स्वरूप 


पद 

कुलपति 

कुलसचिव 

वित्ताधिकारी 

अनुभाग अधिकारी (स्थापना) 
अनुभाग अधिकारी (शिक्षा परीक्षा) 
नि.स. कुलपति 


_नि.स. कुलसचिव 


श्री मदन गोपाल उपाध्याय 


श्री अशोक कुमार डे 
श्री राज़ किशोर 

श्री कुमुद चन्द्र जोशी 
डा0 दीपक घोष 

श्री वीर सिंह 

श्री हरपाल सिंह 


सम्पदाधिकारी 

उद्यान अधिकारी 
सुरक्षाधिकारी 

जनसम्पर्क अधिकारी /सहायक 
अवर अभियन्ता 
सहायक 

सहायक 

वरिष्ठ सहायक 

सहायक /प्रभारी लेखा 
विद्युतकार द 
जूनि. असि.क्म टाईपिस्ट 
जूनि. असि.कम टाईपिस्ट 
जूनि. असि-कम टाईपिस्ट 
जूनि. असि.कम टाईपिस्ट 
जूनि. असि.कम टाईपिस्ट 
जूनि. असि.कम टाईपिस्ट 
जूनि. असि,कम टाईपिस्ट 
जूनि. असि.कम टाईपिस्ट 
जूनि. असि.कम टाईपिस्ट 
जूनि. असि.क्रम टाईपिस्ट 
जूनि. असि-कम टाईपिस्ट 
जूनि. असि:-कम टाईपिस्ट 


श्री प्रेम सिंह नेगी जूनि. असि,कम टाईपिस्ट 


श्री रमा शंकर जूनि. असि.कम टाईपिस्ट 
श्री अजय कमार जूनि. असि.कम टाईपिस्ट 
श्री राजेन्द्र ऋषि जूनि. असि.कम टाईपिस्ट 
श्री अशोक क॒मार कारपेन्टर 

श्री जगमोहन दफ्तरी (सेवानिवृत्त 23 /2/2000) 
श्री श्रीराम ड्राईवर 

श्री मांगेराम ड्राईवर 

श्री दिवान सिंह कुक 

श्री राम किशन भृत्य (सेवानिवृत्त 3/2 /99) 
श्री महानन्द भृत्य 

श्री योगेन्द्र सिंह भृत्य 

श्री बलबीर सिंह भृत्य 

श्री मदन मोहन सिंह भृत्य 

श्री महेश चन्द्र जोशी भृत्य 

श्री कमल सिंह भृत्य 

श्री राजेन्द्र कुमार भृत्य 

श्री खाली राम भृत्य 

श्री दिनेश कुमार भृत्य (दिनांक 5 /2 /2000से नियुक्त) 
श्री माता प्रसाद चौकीदार 

श्री राम सिंह चौकीदार 

श्री रूल्हा सिंह चौकीदार 

श्री जल सिंह चौकीदार 

श्री ईसम सिंह चौकीदार 

श्री भूरी सिंह चौकीदार 

श्री योगेन्द्र शर्मा चौकीदार 

श्री राम बहादुर चौकीदार 

श्री हिम्मत सिंह चौकीदार 

श्री श्याम सिंह चौकीदार 

श्री रमेश चन्द्र चौकीदार 

श्री चन्द्र कुमार मल चौकीदार 

श्री राम प्रसाद राय चौकीदार 


दापिक (िवुएुया 4999-2000 


श्री जसबीर सिंह 
श्री सत्यदेव 

श्री श्यामलाल 
श्री हरि राम 

श्री देवेन्द्र कुमार 
श्री बाबू लाल 
श्री राम अज़ोर 
श्री लुज पाल 
श्री आनन्द 

श्री नीरज 

श्री मुनेश 


प्राच्य विद्या डा0 राम कुमार सिंह डागर 


संकाय. श्री सुरेन्द्र कुमार 
श्री राजपाल सिंह चौहान 
श्री संदीप कमार 
श्री महेन्द्र कुमार सिंह 
श्री लुजमोहन 
श्री घनश्याम 
श्री राज कुमार 
श्री घिर्राऊ 
श्री सन्‍तोष कुमार राय 
मानविकी संकाय ु 
श्री सोमपाल 
श्री लालनरसिंह नारायण 
श्री सुभाष चन्द 
श्री मनोज कुमार 
श्री सुधाकर 
श्री रविन्द्र कुमार 
श्री सुशील कुमार 
विज्ञानसंकाय श्री प्रमोद कुमार 
श्री शशि भूषण 
श्री हंसराज जोशी 


जा शिगुरुणा 4999-2000 





चौकीदार 
चोकीदार 

माली 

माली 

माली 

माली 

माली 

माली 

सफाई कर्मचारी 
सफाई कर्मचारी 
सफाई कर्मचारी 
नि0 शारी0 शिक्षा 
योग प्रशिक्षक 
जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
भृत्य 

भूल्य 

झृत्य 

भृत्य 

माली 

फिल्ड अटैन्डेंट 


सहायक 

प्रयोगशाला सहायक 
जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 
भृत्य 

भृत्य 

भृत्य 

सफाई कर्मचारी 

लैब टेक्नी0 

लैब टेक्नी0 
जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 


श्री नन्‍्द किशोर 
श्री ठकरा सिंह 
श्री नरेश क॒मार 
श्री प्रवीण कुमार 
श्री मान सिंह 

श्री जयपाल 

श्री पुरुषोत्तम 
श्री लाबादीन 

श्री अरूण क॒मार 
श्री सुशील क॒मार 
श्री रविन्द्र सिंह 
श्री रामदास 

श्री राजपाल 

श्री रामजीत 

श्री बलजीत 


प्रौद्योगिकी संकाय 


श्री अचल गोयल 
श्री महेन्द्र सिंह असवाल 


श्री मनोज कुमार 

श्री कौस्तुभ चन्द पाण्डेय 
श्री वेदबंत 

श्री द्विजेन्द्र पन्‍्त 

श्री शशिकान्त 

श्री चन्द्र भान 

श्री मनोज कुमार 


जीव विज्ञान संकाय 


श्री कृष्ण कुमार शर्मा 
श्री हरीश चन्द 

श्री रूद्र मणि 

श्री चन्द्र प्रकाश 

श्री शशिकान्त 


जूनि.असि.कम टाईपिस्ट 

जूनियर प्रयोगशाला सहायक 

जूनियर प्रयोगशाला सहायक 

जूनियर प्रयोगशाला सहायक 

गैस मैन सेवानिवृत्त (3/2/99 से ) 
लैब अटैन्डेंट सेवानिवृत्त (3/2 /99 ) 
जूनियर प्रयोगशाला सहायक 

लैब अटैन्डेंट 

लैब अटेन्डेंट 

लैब अटेन्डेंट 

लैब अटैन्डेंट 

भृत्य 

तय ; 

भृत्य 

सफाई कर्मचारी 


प्रणाली विश्लेषक 

कम्प्यूटर आरपेटर 

(दो वर्ष अवेैतनिक अवकाश ) 
कम्प्यूटर आपरेटर 

सेमी प्रो. असि. 

तकनीकी सहायक 

तकनीकी सहायक 

जूनि. स्टैनोग्राफर 

भृत्य 

सिस्टम अटेैण्डेन्ट 


जूनि.असि.कम. टाईपिस्ट 
प्रयोगशाला सहायक 
प्रयोगशाला सहायक 
प्रयोगशाला सहायक 
प्रयोगशाला सहायक 





श्री रजत सिन्हा 
श्री प्रीतम॒ लाल 
श्री विजय सिंह 
श्री रतन लाल 
श्री चमनलाल 
श्री वीरेन्द्र सिंह 
श्री राम सुमत 
श्री विनोद कुमार 

पुस्तकालय 
डा0 गुलजार सिंह चौहान 
श्री मिथिलेश 
श्री ललित किशोर 
श्री आनन्द बल्‍लभ जोशी 
श्री बिजेन्द्र सिंह 
श्री नवीन कुमार 
श्री राजीव कुमार 
श्री रमेश क॒मार 
श्री यशपाल सिंह 
श्री जयप्रकाश 
श्री गोविन्द सिंह 
श्री रामपद राय 
श्री कलभूषण 
श्री विजेन्द्र सिंह 
श्री शशीकान्त 
श्री बालेश्वर 

पुरातत्व संग्रहालय 
श्री सूर्यकान्त श्रीवास्तव 
श्री सुखबीर सिंह. 
श्री अनिल कुमार 


श्री अरविन्द कुमार 
श्री रमेश चन्द्र पाल 


लिपिक “स्टोर कीपर 
लैब ब्वाय | 
लैब ब्वाय 
भृत्य 
भृत्य 
माली 
माली 
नायक सफाई कर्मचारी 


डा0 जगदीश प्रसाद विद्यालंकार पुस्तकालयाध्यक्ष 


सहायक पुस्तफक्कालयाध्यक्ष 
सेमी. प्रो. सहायक 
सेमी प्रो. सहायक 


- काऊन्टर सहायक 


जूनियर असिस्टेंट कम-टाइपिस्ट 
जूनियर असिस्टेंट कम-टाइपिस्ट 
जूनियर असिस्टेंट कम -टाइपिस्ट 
जूनियर असिस्‍टेंट कम-टाइपिस्ट 
जूनियर असिस्‍टेंट कम - टाइपिस्ट 
लुकबाइन्डर 

बुक लिफ्टर 

भृत्य 

भृत्य 

भृत्य 

भृत्य 

सफाई कर्मचारी 


संग्रहपाल (3-3 - 2000 सेवानिवृत्त ) 
सहायक संग्रहपाल 

संग्रहालय सहायक 

(अवैतनिक अवकाश 2 वर्ष) 
जूनियर असिस्टेट कम-टाइपिस्ट 
गैलरी अटैन्डेट. 





श्री ओमप्रकाश 

श्री वासुदेव 

श्री गुरुप्रसाद 

श्री फूल सिंह 
प्रौढ़ शिक्षा डा0 आरएडीएशर्मा 


डा0 जशबीर सिंह मलिक 


प्रबन्धन 


संकाय डा0 अनिल कुमार धीमान 
श्री भूपेन्द्र कुमार वालिया 
श्री गिरीश चन्द्र जोशी 


गैलरी अटैन्डेट 
चोकीदार 

माली 

सफाई कर्मचारी 
सहायक निदेशक 
परियोजना अधिकारी 


सेमी प्रो0 असिस्टैट 
जूनियर असिस्टेट कम+-टाइपिस्ट 


भृत्य 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादन 


पुस्तकालय श्रीमती सुदेश खन्ना 


पुस्तकालयाध्यक्षा 

पी.टी.आई. 

तकनीकी सहायिका 

स्टोर कीपर 

जूनियर असिस्टेंट कम-टाइपिस्ट 
सफाई कर्मचारी 

माली 

भृत्य 

भृत्य 

चोकीदार 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, हरिद्वार 


शारीरिक शिक्षा श्रीमती बलबीर कौर 
शारीरिक शिक्षा कु0 नीना गुप्ता 
प्रशासन श्रीमती भागेश्वरी 
प्रशासन श्री ओमप्रकाश नवानी 
प्रशासन श्रीमती विमला 
प्रशासन श्री मुन्ना लाल 
प्रशासन श्री सूरत सिंह राणा 
प्रशासन श्री अयोध्या प्रसाद 
प्रशासन श्री वीर बहादुर 
प्रशासन श्री हरपाल सिंह 
पुस्तकालय श्री मदनपाल सिंह 
प्रशासन श्रीमती ममता गर्ग 
प्रशासन श्रीमती पदमा 

्छै 


जाजिक दिलुएुशा 999-2000 


संपदाधिकारी 

जूनियर असिस्टेट कम-टाइपिस्ट 
जूनियर असिस्टेट कम-टाइपिस्ट 
सफाई कर्मचारी 
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